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हिन्दी की साठोत्तरी पीढ़ी ने नवलेखन में पत्पते हुए निबन्ध साहित्य को 
नवीन सम्भावनाओ्रों के साथ प्रस्तुत किया है। आलोचनात्मक निबन्धों में नवीन 
अविधि एवं प्रक्रिया को स्थान मिला, साथ ही विषय का तलस्पर्शी उद्घाटन 
'तैजी से किया गया है। तवलेखन से सम्बद्ध होकर निबन्ध के विकास का 
आयाम भी व्यापक होता जा रहा है। इधर नवीन जीवन मूल्यों की तलाश 
और पुराने मूल्यों की तराश में युगीन सन्दर्भों को 'श्राघुनिकता' के साथ देखा 
जाने लगा है। आधुनिकता के अंकुरण से प्राप्त नव-सन्देश बोध की दृष्षि“से 
महत्वपूर्ण सिद्धि के मार्ग बने हैं। तव्य-काव्य के कलेवर की भाँति व्बिन्ध का 
कलेवर भी कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से परिवर्तित हुआ है । कथ्य की 
इस नव्यता ने निवन्ध को चिन्तना के नये प्रयोग और अन्त: मन फ्री रम्यता में 
परिपूर्णता दी है। चिन्तवा का यथार्थ खुलासा किया गया है एवं विषय 
विश्लेषण में तक शक्ति को पुष्ठ किया गया है। अ्रपर्याप्त मानदण्डः तथा 
बुजू श्रा चिन्तन प्रणाली को भटके के साथ निबन्ध से छोड़ दिया गया। 
आत्म तत्व के अ्रत्वेषण में नवीन प्रयोगों को श्राधार मानकर बहुत कुछ 
उपादेय यूग-बोध के साथ “निबन्ध' में जुड़ गया है। सोचने की दृष्टियों मे 
वैभिन्न होते हुए भी परिवेशजन्यः चिन्तन की समसामयिकता को अपनाया 
गया है । 


आधुनिक साहित्य का मृल्याडूुन छायावाद से' ही श्रालोचक को चुनौती के रूप 
में मिला, उसने श्रपने आलोचनात्मक निबन्धों में इस 'चुनौती' को समभने 
तथा उत्तर देने का प्रयत्त भी किया है। मैं निबन्धों में दृष्टि की स्वच्छता 
तथा चिन्तन की निरन्तरता का समथक हूँ । इस संकलन के निबन्ध १९६३ 
से १६६८ तक के अन्तराल में लिखे गये हैं, कुछेक आालोचनात्मक पत्रिकाओं 
के माध्यम से पाठकों के सामने भी आ चुके हैं। इन सभी निबन्धों को एकत्र 
कर देना मेरा मल उद्देश्य रहा है, साथ ही इससे जिज्ञासु पाठक की दृष्टि को 
भी मेरे चिन्तत का एक क्रम मिलेगा । महाकवि 'प्रसाद' के साहित्यिक प्रदेय 
से लेकर लोक-साहित्य में सामाजिक जीवन के तत्व” नामक निबन्ध तक मैं 
पुनरावृत्ति से बचता रहा हूँ । निरशय विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ । 


--सुरेत्ल माथुर 
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हिन्दी साहित्य को 'प्रसाद' का प्रदेय 


हिन्दी की रोमाण्टिक काव्यधारा के प्रवर्तक श्री जयशंकर 'प्रसाद! का 
जन्म सन्‌ १८८९ ई० को काशी के एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित और उदार घराने में 
हुआ था । इनके पूर्वेज कन्नौज में रहते थे जो बाद में काशी आ बसे थे । पित्तामह 
बाबु शिवरत्न प्रसाद ने तम्बाकु के व्यापार में खूब धन तथा यश ग्रजित 
किया था । इनका सम्श्नान्त परिवार 'सुघती साहु' के ताम से प्रसिद्ध था । उस 
परिवार में प्रसाद जी बावू देवी प्रसाद के पुत्र थे । इनका बचपन बड़े लाड़-प्यार 
से व्यतीत हुआ । पारिवारिक क्लेशों एवं परिस्थितियों के कारण ये स्कूली शिक्षा 
अधिक न पा सके श्रौर उद, फारसी, संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी की शिक्षा इन्हें 
घर पर ही मिल सकी । पिता काव्य-प्रेमी थे तथा सम्पत्तिशाली होने के कारण 
इनके घर पर कवियों, पंडितों, ज्योतिषियों और गायकों श्रादि की मंडली जुड़ी 
रहती थी । कवि गोष्ठियाँ होती थीं । समस्या-पूर्तियाँ होती थीं। श्रत: बचपन 
से ही प्रसाद जी के मन पर काव्य के संस्कार पड़ने प्रारम्भ हो गए थे । शिव 
की उपासना एवं शव दर्शन के प्रति कुटुम्ब में गहरी आस्था थी । इस प्रकार 
परिवार का वातावरण भी इन्हें सांस्कृतिक, साहित्यिक, दाशूनिक एवं धामिक 
ही मिला | काशी ऐसे पवित्र सन्दिर में जन्म लेकर ११ वर्ष की अ्रवस्था में 
ही उन्होंने श्रपती माता के साथ धारक्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जन, ब्रज, 
जयपुर, अयोध्या आदि तीर्थों की यात्राएं कीं। इसी कारण उनकी सभी काव्य 
कृतियों में प्रकृति के सहचरय की अ्रनभूति मिलती है । 

१२ वर्ष की किशोरावस्था में ही माता-पिता और परिवार के कई सदस्यों 
की मृत्यु के कारण इन पर एक अनभ्र वज्रपात हुझ्ना । ज्येष्ठ भ्राता शंभुरत्त 
प्रसाद जी भी इन्हें केवल १७ वर्ष की अ्रवस्था में श्रसहाय छाड़कर स्वर्गवासी 
हो गए । घर की परिस्थिति डाँवाडोल' हो गई। घन सम्पत्ति के बंटवारे के 
लिए मुकदमेवाज़ी, व्यवसाय का शिथिल' पड़ता, पारिवारिक षड्यन्न, बड़े भाई 
का ऋशणभार, भरख-पोषण औौर पारिवारिक प्रतिष्ठा की रक्षा आदि का सारा 
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कार्यभार प्रसाद जी के कन्धों पर थ्रा पड़ा । ऐसी कठिन परिस्थिति में भी 
प्रसाद जी विचलित नहीं हुए और इन्होंने ध्यं तथा साहस से सारी कठिनाइयों 
का सामना किया। इन कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वे सरस्वती की पुनीत 
आराधना को कभी न भूल सके । वे बराबर साहित्य रचना करते रहते थे । 


जीवन निरीक्षण, समाज सम्पको एवं मनोरंजन का सांरा काय वे घर पर 
साहित्यरसिकों के जमघट में ही किया करते थे । इसके साथ ही साथ नियमित 
रूप से वे साहित्य, दर्शन, इतिहास श्रादि विषयों का अ्रध्ययन भी किया करते 
थे। वे बड़े ही मिलनसार, मृदू, विनोदप्रिय, झ्रात्मविश्वासी, शालीत, व्यवहार 
कुशल व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु राजयक्ष्मा के कारण कार्तिक शुक्ला एकादशी, 


सम्बत्‌ १९९४ को काशी में हो गयी । 


व्यक्तित्व:--असाधा रण विभूति, गौरवर्ण , भव्य ललाट, विशाल नेत्र, देवता 
की भांति विशाल वक्षस्थल; सुगठित शरीर, मादक घ्वनि, निर्लेप आकृति में 
भव्य--यह है प्रसाद जी की तस्वीर जो काव्य, नाटक, कहानी के क्षेत्र में न 
भुलाई जा सकने वाली कीति अजित कर चुके हैं। मानव संस्कृति के समस्त गुण 
प्रसाद साहित्य में केन्द्रीभुत हो गए हैं। ढाके की मलमल का कुर्त्ता और 
शान्तिपुरी घोती पहनने वाला यह अ्रसाधारण व्यक्तित्व जीवन के रोमान्टिक 
पक्ष से कितना ममत्व रखता था यह स्पष्ट है। रुमानी और भावुक प्रकृति 
सोम्य, शान्त और सरल व्यक्तित्व में अहमन्यता छू भी नहीं गई थी। जन 
कोलाहल से दुर मौन साहित्य-साधना उसे प्रिय थी। अपने मकान के समक्ष 
लगाये गये बगीचे में बेठकर विहँसते फूलों की श्रीसुषमा में प्रसाद जी अपने को 
भी भूल जाते थे । यहीं पारिजाति के व॒क्ष के नीचे चौकी पर बैठकर प्रसाद जी 
अपनी रचनाएं सुनाते थे। पान छोड़कर उन्हें अन्य कोई व्यसन ही न था । मांस 
मदिरा से उन्हें विशेष धूणा थी। जीवन के सुख दुःख में ही उन्हें 'झानन्द' की 
अखण्डता मिली जो श्रागे चलकर उनके साहित्य की मूल चेतना बन सकी । 
डॉ० नगेन्द्र जी के शब्दों में प्रसाद का व्यक्तित्व और भी अ्रधिक निखरा दिखाई 
देता है--“शान्त गम्भीर सागर जो श्रपतरी आ्राकुल तरंगों को दबाकर धूप में 
मुस्करा उठा हो, या फिर गहन श्राकाश जो भंका और विद्युत को हृदय में 
समाकर चाँदनी की हँसी हँस रहा हो ।” 

साहित्य के विभिन्‍न अंगों पर प्रसाद की गहरी छाप है। विभिन्‍न 
साहित्यिक शैलियों की नवीनता, विचारों की प्रोढ़ता, मानसिक और सामाजिक 


हिन्दी साहित्य को 'प्रसाद' का प्रदेय ३ 


क्रान्ति, भावों की गम्भीरता, कल्पना की मौलिकता और उदात्तता आदि गुणों 
के कारण ही 'प्रसाद' रोमाण्टिक युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं । 


प्रसाद का काव्य :--प्रसाद जी मूलतः: कवि हैं, इसीलिए उनके सम्पूर्ण 
साहित्य की अन्तरात्मा में काव्य की गहन झौर पृथुलः रसधार प्रवाहित होती 
दिखाई देती है । बसे साहित्य के सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने श्रपनी मौलिकता' 
की छाप अंकित की है । प्रसाद जी का काव्य इस युग की साहित्यिक मान्यताग्रों 
से नितान्त मौलिक और नवीन रहा है। काव्य के क्षेत्र में उन्‍होंने एक नवीन 
युग का सूत्रपात किया और उस भाव-शली का प्रवर्तेत किया जिसे छायावाद 
की संज्ञा प्रदान की गई। द्विवेदी युग की साहित्य मानस में बैठी हुई कठोर 
नेतिक आदर्शंवादिता, इतिवृत्तात्मकता, काव्य की विषयगत प्रधानता जो काव्य 
को स्पन्दनहीन बना रही थी, प्रसाद के काव्य से समभौता न कर सकी । प्रसाद 
जी ने अपनी प्रान्तरिक चेतना से विभिन्‍न साहित्यिक तत्वों को मिलाकर, प्राचीन 
और नवीन का समस्वय कर एक नवीन काव्य-शैली को जन्म दिया जिसके 
अंतर्गत केवल जाति सुधार ओर देश प्रेम ही श्रादश्शंतत्व त थे वरन्‌ गम्भीर 
आत्माभिव्यंजन, लाक्षरिक मूर्तिमत्ता, स्तिग्य और सुकुमार भाषा, कोमल और 
स्वच्छुन्द कल्पता, मानवीकरण, नवीन छुन्द विधान आ्रादि तत्वों को स्थान 
मिला । प्रेम, सौन्दर्य, यौवन, मानव जीवन के सुख दुःख, चिन्तन, रहस्य आदि 
स्वरों को ग्रहण कर जीवन से तटस्थ कवि मुखर हो उठे । हिन्दी काव्य की यही 
अनुभूति छायावाद और रहस्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। डॉ० नगेन्द्र जी ने 
इसीलिए कहा भी है--“भाज से बीस पच्चीस वर्ष पूर्व युग की उद्बुद्ध चेतना ने 
वाह्य श्रभिव्यक्ति से निराश होकर जो आ्रात्मबद्ध अ्रन्त मुखी साधना श्रारम्भ की वह 
काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई ।” प्रसाद के काव्य की मूलचेतना 
यही श्रान्तरिक साधना है। उसमें कवि के प्रेम, रूप, ऐश्वर्य की मनोवृत्तियों का 
प्रकृति के प्रति विशेष श्राकषंण भी लक्षित दिखाई पड़ता है जिससे काव्य में 
रोचकता, प्रफुल्लता और सजीवता आई । 


प्रसाद जी ने खण्ड काव्य, मुक्तक काव्य और महाकाव्य--तीनों प्रकार के 
काव्यों की रचना की । काव्य में विशेष रूप से' श्वगार, वीर और करुण रस 
का निरूपरा हुआ है। छोटे-छोटे मधुर गीतों में भी उनकी आत्माभिव्यंजनपूरां 
अनुभूतियां दिखाई पड़ती हैं। भावों का ललित विन्यास, छुन्दों की नवीनता 
शब्दों में ऐसी पिरोई गई है कि देखते ही बनता है। इनके काव्य की मूल 
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क्ृतियां इस प्रकार हैं--चित्राधार, करुणालय, महाराणा का महत्व, 
काननकुसुम, प्रेमपथिक, भरना, लहर, आँसू ओर कामायनी । 


धपचित्राधार' उनकी प्रारम्भिक ब्रजभाषा की रचनाओं का संग्रह है । इसमें 
प्रौढ़काव्यत्व का दर्शन नहीं होता पर कवि की सम्पूर्ण श्राद्ता का परिचय 
अवद्य मिल जाता है । इसमें श्रयोध्या का उद्धार, वत मिलते और प्रेम राज्य 
ये ब्रजभाषा की प्रबन्धात्मक रचनाएं हैं। इनमें प्र।रम्भिक रचनाओं के विषय 
की विविधता मिल जाती है । इन कविताश्रं के दीषक तत्कालीन कवियों की 
कविताओं के शीर्षक से नवीनता लिए हुए हैं तथा वीच-बीच में छायावादी 
ढज् के प्रतीक विधान भी मिलते हैं। इनकी “रसाल मंजरी' की कुछ पंक्तियां 


देखिए--- 
ऋतु नायक के क्वपा हृष्टि ते यह अति लोनी । 


धारयो “नवल' 'रसालमंजरी” सुधारस लोनी ।। 
कछुक मधुर मकरन्द अ्रबाहि यामें भीन्‍्यो है। 
अबलों कोउ मधुकर मरन्द नाहि लीन्‍्दओष है।। 


चित्राधार के पश्चात 'कानन कुसुम” का प्रकाशन हुआ जिसमें वाद्य प्रकृति 
और मानवीय अन्त: प्रकृति की समातानन्‍्तर स्थितियों पर हृष्टि डाली गई है । 
प्रसाद में मानवीय सौन्दर्य श्रोर प्राकृतिक सुषमा के साथ दिव्य-सौन्दर्य का जो 
हृदयोल्लास बाद में प्रकट हुआ उसका दर्शन 'कानन कुसुम! के सौन्दर्य दर्शन! 
में दृष्टव्य है--- 
लोग प्रिय-दर्शन बताते इन्दु को 
देखकर सौन्दर्य के इक बिन्दु को, 
किन्तु प्रिय-दर्शत स्वयं सौंदर्य है 
सब जगह इसको प्रभा ही वर्य है । 
कहीं-कहीं पर कवि अन्त: श्रौर वाह्म दोनों प्रवत्तियों में समता स्थापित 
करता हुआ सा दिखाई देता है--- 
मनोवृत्तियां खगकुल' सी थीं सो रहीं, 
अन्त:करण नवीत मनोहर नीड़ में। 
नील गगन-सा शान्‍्त हृदय भी हो रहा, 
वाद्य आन्तरिक प्रकृति सभी सोती रही । 
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गए, पर वे इसे आध्यात्मिक धरातल के दिव्य-लोक की वस्तु के रूप में ही 
प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं-- 
प्रेम पिथिक पदार्थ न इसमें कहीं कपट की छाया हो । 
इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्ति मात्र में बना रहे ।। 
साथ ही यह भी कहते हैं--- 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रान्त भवन में ठिक रहना । 
किन्तु पहुंचना उस सीमा तक' जिसके आगे राह नहीं ॥ 
प्रसाद ने मानस की प्रेममयी पीड़ा और रूप-सौंदय्य के विरुद्ध प्रेम सृष्टि 
की ओर जीवन को अ्भिमुख करने का संकेत भी इस सूचना में दिया है। रूप 
सौंदयं की अभिव्यक्ति में वे झ्राधुनिक हिन्दी के अ्प्रितम शिल्पी हैं। सच्चे मित्र 
के अ्रनुभव और उसकी श्रनुभूतियों को उन्होंने कितने सुन्दर ढजु से अ्रभिव्यक्त 
किया. है--- 
क्षणभर में ही बने 'मित्रवर' मुह पीछे फिर दुजन हो, 
प्रिय! हो 'प्रियवर' हो तो तुम हो, काम पड़े पर परिचित्त हो | 
कहीं तुम्हारा स्वार्थ! लगा है, कहीं लोभ है मित्र बना, 
कहीं प्रतिष्ठा कहीं रूप है, मित्र रूप में रंगा हुआ ॥ 
इनकी इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता है विश्वात्मा एवं विश्व देवता 
की कल्पना करना। 
प्रेम-पथिक” के पश्चात्‌ प्रसाद जी की काव्य रचना 'महाराणा का महत्व” 
प्रकाश में आई। इसमें नाटकीय तत्वों के साथ रचना शैली भी प्रौढ़ हो गई 
है। कवि की वाणी बड़ी श्रोजपुर्णो है। यह ग्रन्थ खड़ीबोली के काव्य में 
ऐतिहासिक महत्व रखता है। महाराणा की प्रशंसा करता हुआ खानखाना कह 
उठता है, जिसमें राजपूती वीरत्व की धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई 
पड़ती है-- 
जैसे भपटे सिह, वही विक्रम लिये, 
वीर प्रताप! दहकता था दावाग्ति सा। 
सत्य प्रिये ! मैं देख शूर छबि वीर की, 
होता था निरचेष्ट, वह कसी प्रभा । 
कितने युद्धों में मेरी निदचेष्टता 
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हुई विजय का कारण वीर “प्रताप के 
क्योंकि मुग्ध होकर मैं उनको देखता। 


इस वौरत्व के साथ-साथ विलास की मधुमयी धारा प्रवाहित होती है । 
भारतीय नारी जो केवल एक से प्रेम करती है इसका जेसा जीवित काव्यमय 
प्राणवान रूप प्रसाद ने चित्रित किया है उसे देखने के लिए किसका हृदय 
लालायित न हो उठेगां--- 
“कंपी सुराही करकी छलकी वारूणी 
देख ललाई स्वच्छ मघूक कपोल में; 
खिसक गई उर से जरतारी ओढ़नी, 
चकाचोंध सी लगीं विमल आलोक को, 
पुच्छमदिता वेणी भी थर्रा उठी। 
आभुषण भी भन-फत-कर बस रह गये। 
सुमन कूंज में पंचम स्वर से तीक्र हो 
बोल, उठी वीणा-चुप भी रहिये ज़रा 
जिसकी नारी छोड़ी जाकर शात्र से, 
स्वीकृत हो सादर अपने पति से, भला 
वह भी बोले, तो चुप होगा कौन फिर।” 


'भरना' में आते-आते प्रसाद विराट सत्ता के रहस्यात्मक स्वरूप के प्रति 
अधिक जिज्ञासु हो गए हैं । धीरे-धीरे उनका हृदय रहस्यमयी सत्ता के सौन्दर्य 
का भावत करने लगता है। उनकी कल्पना भी इसमें निखार पा गई है। 
वे रहस्यमयी सत्ता का अनुभव प्रकृति के प्रत्येक कण में करते हैं-- 

“कौन प्रकृति के करुण काव्य सा, वक्ष पत्र की मधुछाया में । 
लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, श्रमृुत सहश नरवर-काया में ।॥। 


'फ़रना' प्रसाद के यौवत की आशा, निराशा और भ्रेम पीड़ा का मादक 
आनन्द है, गीतों की प्रयोगशाला है और है कवि का टरनिंग प्वाइंट । छोटे-छोटे 
गीतों में प्रेम स्वाभाविक, सजीव एवं मांसल है। प्रेमी के मन को 
समभाती हुई पंक्तियाँ जहां मन से मन और छाती से छाती के भरपूर मिले 
रहने पर छोह प्रकट करती हैं वहीं कवि गा उठता है-- 


हिन्दी साहित्य को 'प्रसाद' का प्रदेय ७ 


या फिर, 


जिसे चाह तू उसे न कर आँखों से कुछ भी दूर । 
मिला रहे मन मन से, छाती छाती से भरपुर॥। 


कहीं-कहीं पर मनोभावों के चित्रों में गम्भीर दथ्य की काव्यात्मक 
मूतिमयी वाणी आनन्द, करुणा, स्नेह, वासना, जिज्ञासा, शंका, दया, ममता, 
उपालंभ, आग्रह, अनुरोध, श्राशा, निराशा ग्रादि की अभिव्यक्ति छायावाद 
एवं रहस्यवाद के बीच भी दिखाई पड़ती है--- 


कोन प्रकृति के करुण काव्य सा, वृक्ष पत्र की मधुछाया में । 
लिखा हुआ सा अ्रचल पड़ा है, श्रमृत सहश नह॒वर काया में ।॥। 
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निर्केर कौन बहुत बल खाकर, बिलखाता ठुकराता फिरता । 
खोज रहा स्थान धरा में, श्रपने ही चरणों में गिरता ॥ 
किसी हृदय का यह विषाद है, छेड़ो मत यह सुख का करा है। 
उत्त॑जित कर मत दौड़ाश्रो, करुणा का विश्वान्त चरण है ।। 


आँसू! में कवि की घनीभूत पीड़ा दुर्दित के श्रांस बनकर बरस पड़ती है । 
उसकी व्यक्तिगत वेदना विद्ववेदता बन गई है। कवि की अनुभूति असीम 
भौर अलौकिक आधार पर प्रतिष्ठित हुई है। एक झोर वह स्वयं स्वीकार 
करता है--- 
जो घनीभूत पीड़ा थी, 
मस्तक में स्मृति सी छाई, 
दुदित में आंसू बनकर, 
वह आज वरसने श्राई। 


वस्तुत: “भअ्राँसू” प्रसाद का ही नहीं हिन्दी का श्रेष्ठ विरह काव्य है। 
इसमें कवि के प्रणयी जीवन के रंगीन वैभव की कहरण स्मृतियाँ, मिलन के 
काल्पनिक चित्र, विरह॒ की मर्मभरी वेदना श्ौर अन्ततः श्राशां की क्षीणश 
मलक बिस्बित हुई है । वह विरह की वेदना को जीवन कल्याणी के रूप में 
स्वीकार करता है। इन्हीं कारणों से श्रांस काव्य का स्वर आशावादी हो गया 


है--- 
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निर्मम जगती को तेरा 
मंगलमय मिले उजाला, 
इस जलते हुए हृदय की, 
कल्याणी शीतल ज्वाला । 
ग्रागे चलकर कवि अपने प्रियतम के सुन्दर मुख, मादक नेत्र, श्रंजन रेखा 
के सौन्दर्य, बरौती रूपी कमान, लाली की स्थिति-रेखा, भाँ के बाल, मोती 
से दांत, कान, शरीर, मन, हृदय, अलकें तथा तज्जनित आकर्षण का मादक 
वर्णन करता है। फिर प्रणय के हाव भावों एवं व्यापारों का चुम्बन, अधरों 
की मुरली, परिरंभन, श्रम-सीकर, मिलन कुंज में शिथिल चाँदती का शयन 
आ्रादि--वर्णंत करते-करते कहता है कि प्रियतम मानस का सब रस पीकर 
तुमने सूखी प्याली लुढ़का दी और विकसे स्तेह सरोज को सुखा दिया । प्रसाद 
ने प्रेमिका के स्वरूप का मदभरा अनुपम स्वरूप खड़ा कर उसके भावों को 
चित्रमय, ध्वनिमय और रसमय अभिव्यक्ति से पूर्ण किया है। मुख का यह 
सौन्दर्य हृष्टव्य है--- 
बांधा था विधु को किसने, 
इन काली जंजीरों से, 
मणि वाले फरियों का मुख 
क्यों भरा हुआ हीरों से । 
उन्हें चेतता की जांति में ही मिलन सुख प्राप्त होता है शौर वे कह 
उठते हैं-- 
चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा, 
सन्ध्यां हो स्वर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा । 
लहर' में कवि पुनः ऐसे ही वैभव औझौर रंगीन जगत के लिए तीव्र 
लालसा लिए हुए है। यौवन का मादक स्वर वड़ी प्रखरता के साथ उसमें 
उभरा है। यौवन की आाकुल स्मृति उसे मथे डालती है और वहु कह उठता 
है--- 
आ्राह रे, वह अधीर योवन ! 
अधर में वह श्रधरों की प्यास, 
नयन में द्शत का विदंवास, 
धमतियों में आलिगनमयी--- 


हिन्दी साहित्य के 'प्रसाद' का प्रदेय 8 


वेदना लिए व्यथाँए नई, 
टूटते! जिससे सब बंधन 
>< >< >< 
वही पागल अ्रधीर यौवन 
अ्रधीर यौवन की चंचल छाया में प्रेम की निश्चल कथा सुनने के लिए 
कवि शअ्रपने आत्मपरक गीत में एकाकी संसार से पलायन करके आनन्द उठाना 
चाहेता है जिससे समरसता के सिद्धान्त का संकेत भी मिल जाता है-- 
ले चल मुझे भुलावा देकर, 
मेरे नाविक धीरे-धीरे ! 
है 9 4 
जहाँ साभ-सी जीवन छाया, 
ढीले श्रपनी कोमल काया, 
नील नयन से ढलकाती हो 
ताराग्रों की पाँति घनी रे 
३ ५ 2५ 
प्रमर जागरण उषा नयन से' 
बिखराती हो ज्योंति घनी रे ॥ 
लहर' के अनेक गीतों में रहस्यवादी भावनाशओ्रों, अ्नुभूतियों तथा 
श्रभिव्यक्ति की तादात्म्य स्थिति समन्वित होकर साकार हुई है---'तुम हो कौन 
और मैं क्या हूँ, इसमें क्‍या है धरा सुनो ।! इसी प्रकार लहर के अ्रन्य गीत 
सफल जीवन के आलोक की शाइवत छाया हैं, मानव कल्याण की कामना 
से परिपूर्ण हैं। खड़ीबोली के गीत ग्रंथों में इसकी महत्ता अनिवार्य एवं 
ऐतिहासिक हैं, उसमें अझ्रतीत के प्रति आकर्षण है तभी शुक्ल जी ने लिखा 
है-- “लहर में प्रसाद जी ने श्रपनी प्रगल्म कल्पना के रंग में इतिहास के 'कुछ 
खण्डों को भी देखा है। जिस वरुणा की शान्‍्त कछार में बुद्ध भगवान ने धर्म 
चक्र का प्रवतंत किया था, उसकी पुरानी भाँकी ग्रशोक की चिन्ता, शेरसिह 
का दास्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वति, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के 
भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं । 
कामायनी' प्रसाद की सर्वश्रष्ठ काव्य कृति है। कवि के जीवन का 
सर्व संकलन है। उसमें तत्वज्ञान, समाज रचना का आधार, जीवन का उत्कर्ष 
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आर कल्याणकारी सौन्दर्य व्यक्त हुआ है । कथावस्तु का विशेष श्राग्रह न होते 
हुए भी कामायती में कवि ने भारतीय साहित्य के आदि पुरुष मनु को 
कथा नायक बनाया है। “श्रद्धा नायिका के रूप में है। मनु और श्रद्धा के साहचर्ये 
से मानवता का विकास दिखाया गया है। संपूर्ण कामायनी महाकाव्य मैं--- 
चिता, श्राशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कम, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, 
निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनन्द--परद्रह सर्ग हैं। ये सर्ग मानव मन की विभिन्‍न 
वृत्तियों के विशद रूपक के रूप में वशित किये गए हैं। इसमें शाश्वत, शांति 
और अ्रखण्ड आनन्द की ग्राकांक्षा से उदबुद्ध मानवात्मा की चिरन्तन पुकार है, 
मानव मन की जिज्ञासाओं का समाधान है। शुद्ध काव्य-कला की दृष्टि से 
कामायनी छायावादी युग की सर्वश्रेष्ठ रचना है। विचार-गांभीये, 
भावसौन्दर्य, कला-सौष्ठव तथा विषय गौरव के कारण हिन्दी साहित्य की 
यह श्रनूठी कृति है। कामायनी में लज्जा के इस चित्र की भाँति प्रसाद 
संकल्पचित्र में श्रद्धा के रूप की व्याख्या करते हैं-- 
नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो 
विश्वांस रजत नग पग तल में, 
पीयूप स्त्रोत सी बहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल में । 
आँसू के भीगे अंचल पर : 
मन का सब कुछ रखना होगा, 
तुमको अपनी स्मिति रेखा से 
यह सन्धिपत्र लिखना होगा ॥ 


ईर्ष्या के जाग उठने पर मनु कह उठते हैं-- 

तुम अपने सुख में सुखी रहो 
मुझको दुःख पाने दो स्वतन्त्र, 
मन की परवशता महादुख 

मैं यही जपूंगा महामंत्र । 
लो चला श्राज मैं छोड़ यहीं 
संचित संवेदद भार पुज। 
मुभको काँटे ही मिलें धन्य । 

हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुज ॥ 
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प्रसाद के नाठक :--काव्य के बाद प्रसाद जी की साहित्यिक प्रवृत्ति 
उनके नाटक हैं । ये हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहे जाते हैं। सज्जन, 
कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अ्जातशत्र, जनमेजय का 
नागयज्ञ , कामना, स्कन्दगुप्त, एक घूट, चन्द्रगुप्त, भ्र्‌ वस्वामिनी प्रसाद की 
सुप्रसिद्ध नाट्य कृतियां हैं। प्रसाद जी के इन नाटकों का मूल आधार देशप्रेम 
और भारतीय संस्क्ृति है जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्र के नवनिर्माण 
की दिव्य भावनाओ्रों से संजोए हुए हैं। इतिहास के तथ्यों का अश्रकन 
करने में प्रसाद जी की कल्पना शथाक्ति उर्वेरा है। कथानक संगठन, 
मनोवेज्ञानिक और सूक्ष्म चरित्र चित्रण, रमणीय कल्पना प्रधान शैली तथा 
गंभीर जीवन संदेश के कारण ये नाट्य कृतियाँ प्रसाद जी की श्रक्षय कीर्ति 
का आधार वन गई हैं। अधिकाँश नाटक ऐतिहासिक कथानक लेकर ही चले 
हैं जिनमें प्रसाद का गम्भीर इतिहास-प्रे म, भारत के वास्तविक गौरव का 
ज्ञान, मानव चरित्र का अ्रध्ययन तथा नाट्यरचना का सूक्ष्म कौशल निहित है। 
नाटकों में युग विशेष के चित्रणों के साथ-साथ वर्तमान जीवन की समस्याश्रों 
को भी ऐतिहासिक वातावरण में उपस्थित किया गया है। इन नाठकों 
में पूर्व भर पश्चिम की नाट्य शैलियों एवं तत्वों के मिश्रण के कारण 
इतिहास और कल्पना का मधुर सामंजस्य दिखाई देता है। राज्यश्री, स्कन्दगुप्त, 
चन्द्रगुप्त और ध्र्‌ वस्वामिनी आदि नाट्य कृतियाँ रंगमंच की दृष्टि से ग्रत्यन्त 
प्रभावशाली बन पड़ी हैं। प्र वस्वामिनी, देवसेना, मालविका, कल्याणी, 
चन्द्रगुप्त, चाणक्य, स्कन्दगुप्त आदि पात्र प्रसाद की उच्चकोटि की सृष्टियाँ 
हैं। काव्य में जहां वे अत्यधिक वेयक्तिक और रोमांटिक हैं वहां नाटकों को 
सांस्कृतिक पुनरुत्थात और राष्ट्र के नवनिर्माण की दिव्य-भावनाओ्रों से पुरित 
किए हुए हैं। विशाख की भूमिका में प्रसाद जी ने स्वीकार भी किया है कि 
“मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अ्रप्रकाशित श्रश में से उन प्रकाण्ड घटनाश्रों 
का दिग्दर्शन कराने की है जिन्हें कि हमारी वर्तमान स्थिति बनाने का बहुत कुछ 
श्रेय है। बौद्धकाल, गुप्तकाल और मौर्यकाल' ही हमारे श्रतीत के स्वर्णाकाल' 
माने जाते हैं। प्रसाद के सभी कथानक इन्हीं कालों से सम्बन्धित हैं । 
चन्द्रगुप्त और स्कन्दगुप्त नाटकों में राष्ट्रीयका और देशप्रेम का भव्य आदर्श 
प्रस्तुत किया गया है । राष्ट्रीयता की गुज लिए चाणक्य के शब्दों में आज 
की प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता पर व्यंग किए गए हैं--'मानव और 
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मागध को भूलकर जब आयंत्रत का नाम लोगे तभी यह मिलेगा ।” इनके 
नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका काव्यत्व है। प्रसाद के पात्र भावुक 
अधिक हैं और कविता में बातचीत करते हैं । नाटक की घटनाएं रोमाँस और 
रस से परिपुष्ट हैं । डा० नगेन्‍्द्र जी ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है-- 
“वस्तु चयन, पात्रों के व्यक्तित्व, वातावरण कथोपकथन और सारभूत प्रभाव 
सभी में कविता का रंगीन स्पन्दन है । प्रसाद ने अपनी रंगीन कल्पना के सहारे 
दूर श्रतीत के बिखरे हुए प्रस्तुत खण्डों को एकत्रित कर उनमें प्राणों की 
कविता का रस भर दिया है।' 


दा्शनिकता और चितन की भावना से पूर्ण प्रसाद के नियतिवाद ने पात्रों 
के व्यक्तित्व को कभी-कभी दोहरा दिया है। कभी-कभी पात्रों का श्रन्तद्व न्द्र 
और वहिद्व न नाटकों की घटनाश्रों एवं परिस्थितियों का निर्माण 
करते हैं। नंद के प्रति चाणक्य की प्रतिशोध भावना तथा सुवासिनी के 
प्रणयद्वन्द्द को लेकर चन्द्रगुप्त नाटक की विभिन्‍त घटनाओं का निर्माण होता है । 
तनियतिवाद से प्रभावित पात्र भी सच्चे श्रथों में कर्मवीर हैं। दन्दहों से चरित्र 
विकास दिखाया गया है। भटाक, सर्वनाग, श्रांभीक, शाँतिदेव, जनमेजय अपने 
हृदय की सत श्रसत्‌ प्रवृत्तियों से अन्तद्व न करते हुए गतिशील होते हैं । 
चाणक्य झौर देवसेना के चरित्रों में प्रशय श्रौर लोकहित के बीच द्वन्द्द की 
सृष्टि हुई है। चरित्र चित्रण में एक रूपता है पर पात्रों में विविधता।। रहस्यों 
को समभाने वाले तत्ववेत्ता, आचाय॑, दाशनिक, सैनिक, कूटनीतिज्ञ, स्नेही, 
महत्वाकाक्षी सभी प्रकार के पात्रों का निर्माण नाढकों में हुआ्ला है। प्रसाद 
को पुरुष पात्रों की श्रपेक्षा नारी पात्रों के चरित्र-निर्माण में झ्धिक सफलता 
मिली है। चरित्र-चित्रण में श्रादर्शवाद की छाप स्पष्ट है । पात्रों के कथोपकथन 
चुस्त, व्यावहारानुकूल, भावव्यंजक और संघर्ष मय हैं। सुख दुख की धूप छाँह 
में खेले गए प्रसाद के नाटकों में करुणा की एक टीस विद्यमान रहती है। इस 
समन्वय के कारण उनके नाटक न पूर्णतः सुखान्त है न दुःखान्त वरन्‌ वे 
प्रसादान्‍त हैं। सभी नाटक सुख शौर शान्ति, त्याग और बलिदान की भावना से 
अनुप्राणित हैं। उनके नाटकों का वाह्य शरीर पश्चिमीय है पर आत्मा 
भारतीय । समष्टि रूप से हम यह कह सकते हैं कि पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
मनोवैज्ञानिक पद्धति का ग्रहण, राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थन, श्रन्तद्व्द और 
वहिद्द नव के आधार पर कथानक का विकास, नासी पात्रों की बहुलता एवं 
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सक्रियता, गीतों का अभ्रधिक्य, कथा सूत्रों की बहुलता, पाश्चात्य एवं भारतीय 
नाट्य दौैलियों का समन्वय, भाषा की काव्यात्मकता आदि प्रसाद के नाटकों की 
प्रमुख विशेषताए हैं । 


प्रसाद के उपन्यास:--उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में भी प्रसाद जी ने भ्रपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है । काव्य में जहां प्रसाद जी स्वच्छन्दतावादी 
हैं, नाटकों में आदर्शवादी हैं, वहाँ उपन्यासों में वे यथार्थवादी हैं। प्रसाद जी 
ने अपनी मौलिकता और नवीनता से पूर्ण कंकाल, तितली और इरावती (अपूर्ण ) 
नामक तीन सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। औपन्यासिक गुणों से पूर्ण 
यह उनकी सशक्त रचना थी। 'कंकाल' एक यथाथंवादी सामाजिक उपन्यास है 
जिसे हम समाज के खोखलेपन की कहानी कह सकते हैं। लेखक ने रूढ़िवादी 
हिन्दू समाज का असली रूप कितना कुत्सित है, कितना गहित हैं, उसके 
संस्कार कितने कु ठाग्नस्त है, श्रादर्श कितने थोथे हैं'*''कंकाल' उपन्यास में 
निर्ममतापू्वंक खोदकर बिना कोई आवरण डाले उसका दिग्दर्शन कराया है। 
इसमें समाज संगठन और समाज सुधार का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है । 
उपन्यास आदि से अ्रत तक समाज' के काले पीले-चित्रों का संग्रह है। 
मनोवज्ञानिक चरित्र चित्रण, गहरी मानवीय शऔर जातीय भावना एवं प्रभावमयी 
भावना मन पर एक स्मृतिरेखा अंकित करती है। हमारे झ्ााज के सामाजिक 
जीवन की विडम्बना पर उपन्यासकार का सबसे बड़ा व्यंग है हिन्दू समाज की 
जड़ता श्ौर प्रगतिशीलता का द्वन्द्र । यह कंकाल के सभी पात्रों में तीन्नता के 
साथ उभरा है | उदाहरणार्थ--“कत्त व्य के लिए प्रेरित परन्तु समाज के 
भय से अवसर आने पर विश्वासधात करने वाले मंगल जैसे युवक, धन झौर 
विलास में रत समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीचन्द 
जसे व्यवसायीजन, किशोरी के पीछे पागल देव निरंजन जैसे धर्मगुर और 
फिर समाज की व्यवस्था के कपाटों में पिसी हुई तारा, लतिका, घंटी का 
जीवन समाज के खोखलेपन को प्रकट करते हैं । 


'तितली' में प्रसाद जी ने आधुनिक समाज के विभिन्‍न वर्गों की परस्पर 
स्थिति और उसके संस्कार चित्रित किए हैं। इसमें ग्रामीण जीवन की 
दुर्बंलताओं के चित्र हैं । कंकाल में जहाँ विद्रोह भौर विष्वंस श्रधिक है तितली 
में निर्माण और सहयोग के स्वर हैं। 'दितली' प्रसाद जी का आदर्शवादी 
उपन्यास है जिसमें मधुबन और तितली की मासिक जीवन गाथा अंकित की 
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गई है । ग्रामों को स्वर्ग बनाने का आदर्श सामने रखा गया है। 

“इरावती' में प्रसाद जी पुनः इतिहास की ओर मुड़े हैं। शुगवंश' से 
सम्बन्धित कथानक को लेकर शैव सिद्धान्तों के आनन्दवाद को उन्होंने श्रागे 
बढ़ाया है | इसमें मौर्य साम्राज्य के श्रध:पतन के चित्र अंकित किए गए हैं । 


इस प्रकार औपन्यासिक कला की दृष्टि से उपन्यासों में लेखक की पैनी 
जीवन दृष्टि, इतिहास ज्ञान, सजीव वातावरण सृष्टि, कौशलपुर्ण वस्तुसंगठन 
अलंकारपूर्णा काव्य व्यंजन सुन्दरता के साथ संजोए गए हैं। 


प्रसाद की कहानियां:--हिन्दी के मौलिक कहानीकारों में झ्राप अग्रगण्य हैं । 
कहानी कला के क्षेत्र में इन्होंने एक नये युग का सूत्रपात किया । कविता, नाटक, 
उपन्यास की भांति ही कहानी क्षेत्र में भी प्रसाद जी ने हिन्दी साहित्य को 
अनेक नवीन विज्ञाएं दी हैं । प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इन्द्जाल ओर 
श्रांधी इनके पांच प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। संख्या की दृष्टि से उनकी कुल 
कहानियाँ सत्तर हैं जो अपने रचना शिल्प, मार्मिक प्रभाव, अनुभूतिपरता और 
ध्वन्यात्मकता के कारण अपने अन्य साहित्य की भांति रोमांस या स्वच्छुन्दतावाद 
की धारा को आगे बढ़ाती दृष्टिगोचर होती हैं। प्रसाद को अधिकांश 
कहानियां प्रतीकात्मक हैं जिनमें अनुभूति की गहराई तो है ही साथ ही 
वातावरण की प्रधानता भी दिखाई देती है। इन कहानियों को समाप्त करने 
पर एक कचोट पाठक के मन पर बनी रह जाती है। ये कहानियाँ कई प्रकार 
की हैं--कुछ ऐतिहासिक, कुछ यथार्थवादी, कुछ समस्यामूलक, कुछ जीवन के 
शाश्वत प्रदनों से पूर्ण और कुछ गद्यगीतमयी हैं। इनके श्रन्तगंत जीवन के 
कोमल और मादक चित्र श्रंकित किए गए हैं। आाकाशदीप, पुरस्कार, ममता, 
मधुआ, बेड़ी, गुण्डा, भिखारी जेसी कहानियां श्रत्यधिक कलापूर्ण एवं प्राणवान 
हैं जिनमें आदर्श और यथाथ के समन्वय से प्राप्त जीवन दृष्टि, ध्वनि एवं 
कल्पना का ऐडवर्य, मनोभावनाओं का युक्ष्मपरिवेक्षण, गंभीर विचारानुभूति, 
शिल्प, शैली, न्यू टेकनीक के प्रयोग पाए जाते हैं। प्रसाद ने अपनी कहानियों 
के पात्रों का चरित्र निर्माण कल्पना, आदर्श और अनुभूति की समन्वित भूमि 
पर किया है। उनके सभी पात्र भावुक, सौन्दर्य निष्ठ, प्रेमी शोर यथार्थमानव 
से ऊपर उठे हुए हैं। वे प्रम, करुणा, आदर्श और क्षमा आ्रादि की रेलागं से 
निर्मित हैं। प्रसाद का आ्रादर्शवाद कहानियों के भारी-पात्रों में क्षमा, दया, 
ममता, त्याग और प्रेम तथा पुरुष पात्रों में शोयें, बलिदान और चारिनविक 
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हृढ़ता को लेकर चला है। आकाशदीप की चम्पा, पुरस्कार की मधूलिका और 
अरुण, नूरी का याकूब आरादि ऐसे ही पात्र हैं। इस प्रकार कहानीकार के रूप 
में भी प्रसाद जी बेजोड़ हैं । 
निवन्ध और आलोचना के क्षत्र में भी प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योग 
रहा है। निबन्धकार के रूप में प्रसाद जी के विचार सर्वेथा मौलिक हैं, उनके 
निबन्धों में उनके अध्ययन की प्रोढ़ता, विस्तार, आलोचनात्मक सूभ-बुभ, 
साहित्यिक विवेक और चिन्तन की वज्ञानिकता का परिचय मिलता है। काव्य 
कला तथा अन्य निबन्ध' नामक ग्रंथ उनके प्रोढ़ और गंभीर साहित्यिक निबंधों 
का संग्रह है। उन्होंने श्राधूनिक हिन्दी साहित्य के सभी क्षेत्रों को श्रपनी 
रचनाओ्रों से समृद्ध किया है। उनकी रचनाएं उनके व्यक्तित्व की साकार 
प्रतिमाएं हैं । साहित्य में उन्होंने जितना ही अपने को छिपाया है वे उतना 
ही अधिक उभर आये हैं । इस प्रकार हिन्दी साहित्य को 'प्रसाद' का प्रदेय बड़ा 
समृद्ध और विशाल है | हम इसे राष्ट्रकवि डा० मेथिलीशरण गुप्त के शब्दों 
के साथ समाप्त कर रहे हैं--- 
जय शंकर कहते-कहते ही 
प्रब.य भी काशी जावेंगे। 
किन्तु प्रसाद! न विश्वनाथ का 
मृतिमन्त हम पावेंगे। 
तात भस्म भी तेरे तनु की 
हिन्दी की विभूति होगी। 
पर हम जो हँसते जाते थे 
रोते रोते ग्रावेंगे ॥ 


पंत और प्राकृतिक सौन्दर्य का उद्चाठन 


आदिकाल से' लेकर आज तक मानव और प्रकृति का श्रहट सम्बन्ध 
रहा है । मनुष्य किसी भी अवस्था में प्रकृति से दूर नहीं रह सकता । संसार का 
मानव, अनन्त झ्राकाश, मेघ, नक्षत्र, वर्षा ,शीत, ग्रीष्म, पशु-पक्षी आदि से भागकर 
कहाँ जा सकता है । प्रकृति सौन्दर्य द्वारा मानव को प्रभावित करती है । उसी 
प्रकृति के मादक रूप पर हिन्दी के एकमात्र प्रकृति पुजारी कवि पंत श्रपता 
तन-मन हार चुके हैं | प्रकृति से ही उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा मिली है। 
वह उनकी चिर सहचरी है। बाइरत की भाँति ही पंत जी मनुष्य से' कम 
प्यार नहीं करते वरन्‌ प्रकृति को श्रधिक प्यार करते हैं। इसी कारण उनके 
काव्य का प्रमुख विषय प्रकृति है मानव तो गौण है । मानव में भी जो प्रकृति 
अविकृत है उनकी संस्क्ृति दृष्टि उधर ही जाती है । पंत जी को कविता लिखने 
की प्रारम्भिक प्रेरणा प्रकृति के सौन्दये से ही प्राप्त हुई थी। बाल्यकाल 
से ही सुदूर क्षितिज तक फीली कुर्माचल पंत की श्र णियों ने उन्हें अपने 
नीरव सम्मेलन से सराबोर कर दिया था । मातृ-स्नेह से वंचित एकान्त चिन्तन 
ने एवं जन्मभूमि के इस सौन्दये ने पंत को प्रकृति का चिर सहचर बना दिया । 
बीणा' से युगान्त' तक की रचनाओं में सर्वेत्र प्रकृति का आग्रह हृष्टब्य है । 
प्रकृति सौन्दर्य के समक्ष तारी-सौन्दर्य का आकर्षण भी फीका लगने लगता 
है। प्रकृति के प्रति श्रगाध प्रेम का दिग्दर्शन करने के लिए 'बीणा' की “'मोह' 
कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ हृष्टव्य होंगी-- 


छोंड द्रमों की मृदू छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले ! तेरे बाल' जाल में कैसे उलका दूँ लोचन ! 


यही प्रकृति उसके काव्य जगत को बहुरंगा रूप देती है । प्रकृति के 
सम्बन्ध में कवि स्वयं कहता है--- 
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“कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली 
है--जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले 
भी, मुझे याद है, मैं घंटों एकान्त में बेठा, प्राकृतिक हश्यों को एकटक' देखा 
करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक श्व्यक्त सौंदर्य का जाल 
बुनतकर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था ।” 


प्रकृति की श्रमिट छाप पंत जी के हृदय श्रौर मस्तिष्क पर पूर्णाूप से 
अंकित हाती है। वीणा काल में उद्भगि-स्तोंदर्त श्रपत्ती सम्पुर्ण सुषमा के साथ 
प्रतिफलित होता था, उस समय की छोटी-छोटी वस्तुएँ भी आाकषित करती 
थीं तभी तो कवि ने स्वयं लिखा भी है--- 


“मेरी प्रारम्भिक रचनाएं वीणा नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। इन 
रचनाश्रों में प्रकृति हो अनेक रूप धारण कर चपल, मुखर, नूपुर बजाती हुई 
अपने चरण बढ़ाती रही है--समस्त काव्य-पट प्राकृतिक सौंदय की धृप-छाँह 
से बना हुआ है। चिड़ियाँ, भौरे, क्रिल्लियां, मरने, लहरें इत्यादि जैसे मेरे 
बाल्य कल्पना के छायावान में मिलकर वाद्य तरंग बजाते रहे हैं ।*' 


पंत जी प्रकृति के मुग्धारूप पर बालक की भाँति रीभते हुए लिखते हैं-- 


पावस ऋतु थी पव॑त प्रदेश 
पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश 
भेखलाकार पर्वत अपार, 
ग्पने। सहस्त्र हम सुमन फाड़, 
ग्रवलोक रहा है बार बार 
तीचे जल में निज महाकार, 
जिसके चरणों में पड़ा ताल 
दपंग सा फैला है विशाल । 


यही प्रकृति-प्रेम उनकी रचनाश्रों में व्यक्त हो सका है। बाद की रचनाश्रों 
में प्रकृति कवि के व्यक्तित्व, अश्रध्ययत एवं कला से शअ्रनुरंजित होकर ही ग्रा 
पाई है। उसमें उसका नैसर्गिक वेभव नहीं है। पल्‍लव में प्रकृति के एकाएक 
साधारण उपकररा बादल, लहर, नक्षत्र, पुरंष को लेकर कवि ने उत्प्रक्षा को 
ऐसा रूप दिया है कि विषय को भूलकर हम कल्पना में खो जाते हैं। इसलिए 
पल्‍लव को प्रकृति काव्य कहा गया है। उसी प्रकार गुंजन में प्रकृति मानव 
भावों की रंगभुमि है, उसमें चेतना का स्पन्दन है, प्राणों की धड़कन है, प्रकृति 
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और मानव में एकाकार की भावना है। प्रकृति सुश्त खलित और सुव्यवस्थित 
है, उसमें एक स्वरता है, संगीत है। प्रकृति दुःख के क्षणों में भी मुसकान की 
कली बिवेेरती है। गूंजन में श्राकर कवि ने अपनी ऐन्द्रिक अनुभूति को सम्पूर्ण 
विद्व में श्रात्मतात करके देखा है | प्राकृतिक चेतना इसी ऐन्द्रिकानुभूति से 
प्राणवती हो उठी है। विस्मय एवं कुतृहल' का आधार लेकर प्रक्ृति का खूब 
श्गार किया गया है। प्रकृति के नाना रूपों की सॉंद्य-भावता को 
स्त्री-सौंदयं का आरोप करके व्यक्त किया गया है। प्रकृति के माध्यम को लेकर 
जीवन के बहुत से जटिल प्रइनों का समाधान भी किया गया है, क्योंकि प्रकृति 
ही कवि की आराराध्या देवी है श्नौर है भ्रध्यापिका भी--- 

कुसुमों के जीवन का पल, हंसता ही जग में देखा, 

इन म्लान, मलिन अधरों पर, स्थिर रही न स्मिति की रेखा । 


कवि के लिए प्रकृति साधन और साध्य दोनों. ही रही है। हाँ इतना 
श्रवदय है कि गुंजन में प्रकृति पंत जी के दाशेनिक विचारों के बोक से दब 
गई है। परन्तु फिर भी कवि ने प्रकृति के इतने अधिक रूपों को वाणी एवं 
कल्पना से सजाया है कि हमें उसकी प्रतिभा के निखार पर आइचय होता है। 
प्रकृति से कवि प्रभावित हुआ है, साथ ही वह उस पर मुग्ध भी है। प्रकृति 
प्रेम ने ही उसके हृदय में एक अज्ञात आकर्षण को जन्म दिया है; विश्व और 
जीवन के प्रति एक गम्भीर भावना भी है। कवि ने प्रकृति से ही तादात्म्य 
स्थापित किया है। उसने अपनी भावनाएं तक प्रक्ृोति के माध्यम से व्यक्त की 
हैं। उसका प्रकृति प्रेम गूंजन में मुखर हो उठा है। समग्र प्राकृतिक चेतना 
मानों आणवती हो उठी है--- 
खोल सौरभ का मृदु कच जाल 
सूघता होगा अनिल समोद 
चूम लघुपद चंचलता, प्राण । 
फूटते होंगे नव जल' स्रोत, 
मुकुट बनती होगी मसुसकान, 
प्रिये ! प्राणों की प्राण ! 
प्रभात भी प्राण के मुसकाने पर सस्मित हो उठता है, ऊषा विहंस पड़ती 
है, सारा विश्व ऐन्द्रिकता में परिणत हो उठता है। यही भावना हमें वहाँ 
भी मिलती है जहाँ प्रकृति स्वयं पुष्यलाबी कन्या का रूप धर कर पंत के 
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समक्ष डाली भर-भर फुलों का हास बनकर उल्लास, कोकिल के कुछ कोमल 
बोल, शरदु-रजत मुसकान श्रादि बेचने श्राती और पुछेती है-- . 
लाई हूँ फूलों का हास, 
लोगी मोल, लोगी मोल ? 
पंत जी और प्रकृति का सम्बन्ध ठीक उसी भाँति है,जेसे एक मित्र का दुसरे. 
मित्र से । वह एक दूसरे की सभी बातों को जानता है। इसी कारण वे प्रकृति 
के किसी भी हृश्य का संश्लिष्ट चित्रण करने में समर्थ हो सके हैं । इनके प्रकृति 
चित्रणों की यह विशेषता है कि सारा हृश्य आँखों के समक्ष साकार हो जाता 
है । कवि साथ साथ प्रकृति के उपकरणों की व्यंजना भी करता चलता है और 
लिखता है--- 
मेखलाकार पव॑त अ्रपार 
ग्रवलोक रहा था बार बार 
नीचे जल था निज महाकार 
दर्पण सा फैला था विशाल । 
कहीं संयोग और कल्पना के आधार पर कवि ने प्राकृतिक सुषमा का 
मूर्ति चित्र भी प्रस्तुत किया है। वातावरण वर्षा के कारण कोलाहलपूर्ण है । 
ऐसे स्थलों पर ध्वन्यात्मक शब्दों का कवि ने सुन्दर प्रयोग किया है । वर्षा और 
प्व॑त में प्रश्नोत्तर की कल्पना करके कवि ने लिखा है--- 
पपीहों की वह पीन पुकार 
निर्भरों का भारी कर कर । 
भींगरों की कीनी रनकार 
घ॒नों की वह गुर गम्भीर घहर । 
बिन्दुओं की छतती भनकार 
दादुरों के वे दोहरे स्वर 
हृदय हरते थे विविध प्रकार 
शैल पावस में प्रश्नोत्तर ? 
अनेक स्थलों पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। कवि ने 
प्रकृति को मानव आकार प्रदान किया है। चाँदनी का एक चित्र देखिए-- 
नीले नभ के शतदल पर 
वहु बैठी शारद-हासिनि, 
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मुदु करतल पर शशि मुखधर, 
नीरवं झ्निभिष, एकाकिनि । 
कवि ने प्रकृति की एक-एक वस्तु में चेतना का दर्शन किया है उसने उसमें 
केवल शरीर को ही नहीं वरन्‌ मन को भी देखा है, साथ ही मन की भावनाओं 
को भी । फूलों के प्याले में श्रपता यौवन भर-भर कर उसका उपवन मधुकरों 
को पिलाता है-- 
देखता हूँ जब उपवन 
पियालों के फूलों के 
प्रिये भर भर अपना यौवन 
पिलाता है मधुकर को ! 
प्रकृति और कवि में इतना नैकट्य है कि वह अपनी हृदयगत भावनाश्रों को 
प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करता है। इसी निकटता के फलस्वरूप कवि के 
चित्रों में सजीवता और सौंदर्य का पूर्ण समावेश हो सका है । प्रेयसी की सूचि 
आने पर मन की जो शअ्रवस्था होती है उसका सफल चित्रण कवि में प्रकृति के 
माध्यम से' किया है। देखिए--- 
तड़ित सा सुमुखि । तुम्हारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार उर चीर, 
गृढ़ गन कर जब गंभीर 
मुर्भे करता है भ्रधिक अ्रधीर; 
जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान !! 
हमें प्रकृति, का संवेदनात्मक रूप भी कवि में मिलता है। प्रकृति कवि के 
दुःख से दु:खी, दग्घ तथा आनन्द में प्रमुदित भौर प्रफुल्लित दिखाई देती है । 
कवि की हृदयस्थ वेदना के कारण स्वरण्िम सन्ध्या घधकती सी लग रही है-- 
धधकती है जलदों से ज्वाल, 
बन गया नीलम ब्योम प्रवाल 
आज सोने का सन्ध्याकाल. 
जल रहा जतुगृह सा विकराल ! 
कृवि ने कहीं कहीं भ्रपनी भावनाओ्रों को अकृृति के माध्यम से व्यक्त न करके 
अकृृति को ही भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया, है--- 
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गिरिवर के उर से उठ उठकर । 
उच्चाकांक्षात्रों से तरूवर 
हैं फाँक रहे नीरव नभ पर 
अनिमेष, अटल कुछ चिन्ता पर । 
कवि ने वक्षों की ऊचाई को उच्चाकांक्षाओं के माध्यम से' व्यक्त किया है 
श्रौर उनकी शान्त दशा को अनिमेष, अटल और चिन्तातुर व्यक्ति से । इस 
प्रकार वृक्षों का मानवीकरण करके व्यक्ति की भावनाश्रों को प्रकृति के माध्यम 
से व्यक्त किया गया है । 
प्रकृति को नारी रूप में चित्रित करना भी पंत जी नहीं भूले हैं। उन्होंने 
इस सम्बन्ध में स्वयं ही लिखा भी है--'प्रकृति को मैंने अपने से' अलग सजीव 
सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है--'उस फैली हरियाली में कौन 
ग्रकेली खेल रही माँ, वह अपनी वयवाली में पंक्तियाँ मेरी इस धारणा की 
योतक हैं । 
सन्ध्या और चाँदनी' शीर्षक कतव्रिताएं उनकी इस रूप में लिखी गई 
सुन्दर रचनाएं हैं-- 
कहो तुम रूपसि कौन 
व्योमि से उतर रही चुपचाप 
छिपी निज छाया छवि में आप 
सुनहला फैला केस कलाप, 
मधु, मंथर, मृदु मौन ! 
प्रकृति को भेंटने के लिए पंत का कवि पागल' होकर दौड़ता है। मभुप 
कुमारी के गानों पर मुग्ध कवि एक साथ कातर होकर उसकी मनुहारे कर 
उठता है-- 
सिखा दो ना हे मधुप कुमारि । 
मुझे भी श्रपना मीठां गात-- 
पंत जी प्रकृति को सजीव मानते हैं और उसकी यवनिका में एक भ्रन्तंशक्ति 
की कीड़ा का अनुभव करते हैं। शैली की भाँति वे भी प्रकृति को प्रायः 
पौराणिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कहीं-कहीं उनका भाव भी झ्ादिम वासियों 
सा हो जाता है जो आकाश, अ्रूष आदि को जीवधारी समभते थे । शिशुत्व 
की भावना का एक उदाहरण देखिए--- 
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कभी चौकड़ी भरते मृग से, 
भू पर चरण नहीं धरते, 
मत्त मतंगज कभी भूमते, 
सजग शशक बन को चरते । 
पंत जी कभी-कभी अपने व्यक्तित्व को प्रकृति से बाहर भी खींच ले जाते 
हैं और पूर्णतया पृथक होकर सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से चित्र श्रंकित करते हैं-- 
बाँसों का भुरमुट, सन्ध्या का भुटठपुट 
हैं चहक' रहीं चिड़ियाँ 
टीवी, टी, दुट दुठ ! 
कुछ स्थलों पर प्रकृृति चित्रों में श्राध्यात्मिकता का भी श्राभास मिल जाता 
है । वह कभी प्रकृति को प्रियतम की प्रतीक्षा में मग्न पाता है--+ 
कब से विलोकती तुमको, 
ऊषा भरा वातायन से', 
सन्ध्या उदास फिर जाती 
सूने गृह के आँगन से ! 
कभी वह प्रकृति में मिलन संकेत देखता है--- 
उठाकर लहरों से कर मौन 
न जाने मुझे बुलाता कौन ? 
एक स्थल पर पंत जी प्रकृति को मानव हृदय की प्रतिच्छाया अ्रथवा 
उसकी शिष्या घोषित करते हैं-- 
सीखा तुमसे' फूलों ने 
मुख मंद देख मुसकाना, 
तारों ने सनल नयन हो 
करुणा किरणों बरसाना | 
इसके साथ ही पंत जी ने श्रलंकारों की परम्परागत शैली में भी प्रकृति 
को विभिन्‍न रूपों में संजोया है। प्॑तों पर चढ़ते हुए जलदों के लिए वह हाथी 
का रूपक बाँधते हैं-.. 
द्विरत दस्तों से उठ सुन्दर 
सुखदकर सीकर से बढ़कर 
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भूति से शोभित बिखर बिखर 
फैल फिर काँटों कैसे परिकर 
बदल यों विविध वेश जलधर 
बनाते थे गिरि को गजवर ! 


इस प्रकार के आलकारिक चित्रणों में सांग रूपक का चित्र देखिये-- 


खेंच एचीले भ्र, सुरचाप 

शल की सुधि यों बारंबार 

हिला हरियालो का सुदृकुल 

भुला फरनों का कलमल हार ! 

जलद पट से दिखला मुखचन्द्र 

पलक पल-पल चपला के मार; 
भग्त उर पर भूधर सा हाय 
सुमुखि धर देती है साकार ! 


उपमान के रूप में भी पंत ने प्रकृति का पर्याप्त चित्रण किया है। सौंदर्य 
वर्णन में प्रकृति के क्षत्र से ही उपमान ग्रहण किए गये हैं। कहीं कहीं रूप 
साम्य की अपेक्षा अरूप साहश्य स्थापित किया गया है । प्रेयसी के स्वभाव का 
चित्रण कवि इस प्रकार करता है-- 
ऊपा का था उर में आ्रावास 
मुकुल का था मुख में मृदुल विकास 
चाँदनी का स्वभाव में वास ! 


प्रकृति पर दर्शनिकता का आरोप भी किया गया है । वह प्रकृति के पीछे 
किसी अ्गोचर सत्ता की भलक देखता है और विस्मय तथा कौतूृहल के साथ 
उस सत्ता को जानने का प्रयत्न सा करता है। वह बाल विहंगिनि से पूछ ही 
बेठता है-- 
प्रथम रश्मि का झरना, रंगिरि 
तूने कैसे पहचाना ? 
कहाँ कहाँ है बाल विहगिनि । 
पाया तुने यह गाना ! 
अ्रभात की प्रथम रश्मि के रपश से ही विहंगिनी के कण्ठ से गीतियाँ फूट 
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निकलती हैं कितने भावुक हृदयों ने इस बात का अनुभव किया होगा । यही 
प्रनुभूति जब गहरी हो जातो है तब कवि प्रकृति में एक रहस्यमय आकर्षण 
का अनुभव करने लगता है और एक करुण विस्मय में विभोर होकर कह उठता 
हैं 
क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात 
सिन्धु में मथकर फेनाकार, 
बुलबुलों का व्याकुल संसार 
बना बिथुरा देती अज्ञात, 
उठा तब लहरों से कर मौन 
न जाने मुझे बुलाता कौन ? 


पंत जी की कविता में ऐसे उदाहरण राशि राशि मिलेंगे । कवि प्रकृति के 
माध्यम से दाशंनिक सिद्धान्तों को व्यक्त करता हुआ लिखता है-- 
भ्रतल से' एक अ्रकुल उमंग 
सृष्टि की उठती तरल तरंग, 
उमड़ शत शत बुद बुद संसार 
बूड़ जाते निस्सार ! 


प्रकृति के विभिन्‍न दृश्यों से वह जीवन की नश्वरता एवं भ्रस्थिरता का 
संदेश प्राप्त करता है-- 
आज तो सौरभ का मव॒मास 
शिशिर में भरता सूनी साँस । 
कोमल ' प्रक्षति के सूक्ष्म स्पन्दनों की पंत जी को दिव्य अनुभूति है। जब 
प्रकृति के लीलाक्षेत्र में तव बसन्‍्त का आगमन होता है तब कवि का हुदय भी 
एक नवीन राग और उल्लास से भर जाता है। प्रत्येक चित्र उसकी आअ्ँखों के 
द्वार से सीधा आत्मा तक पहुँच जाता है--- 
लो चित्र-शलभ सी पंख खोल 
उड़ने को है चित्रित घाटी, 
यह है अल्मोड़े का बसन्‍्त 
खिल पड़ी निखिल पर्वत-पाटी | 
यदि एक ओर वह पुज पुज बिह॒गों को देखकर हर्ष विभोर हो उठता 
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हैं +++ 
विहंग, विह॒ग, 
फिर चहक उठे ये पुज पुज 
चिर सुभग-सुभग 
तो दूसरी शोर छाया के संश्लिष्ट चित्र में छाया को तरु के नीचे एकाकिनि 
देखकर उसकी अवस्था पर दयाद॑ हो जाता है-- 
कहो, कौन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरु के नीचे सोई 
हाय तुम्हें भी त्याग गया क्‍या 
अलि नल-सा निष्ठटुर कोई । 
कितनी दीन वेदना है कवि की--- 
अहा ! भ्रभागिनि हो तुम मुझ-सी 
सजनि / ध्यान में श्रब आया 
तुम इस तरुवर की छाया हो 
मैं उनके पद की छाया । 
कभी वह लहरों को उठता देखकर उसके 'स्वर्गीय-हुलास' उसके जग को 
भ्रविदित उल्लास में श्रपने को निमग्न कर देना चाहता है। लहर से वह कहता 
हैलित 
प्री सलिल की लोल लहर 
हि 7५ ५ 
आ मेरे मृदु अंग ककोर 
नयनों को निज छवि के बोर 
मेरे उर में भर यह रोर ! 
इस एकमात्र भाव में कैसा दिव्य आनन्द फूट पड़ा है । 
प्रकृति के प्रतीक विधान और सांगरूपक के अनुसार व्यापक क्रिया वर्णात 
भी कवि ने किया है। “प्रतीक विधान! आ्राधुनिक कविता की एक प्रमुख 
विशेषता है, जो हमारा सारा ध्यान अपनी ओर आक्रष्ट कर लेती है । प्रकृति 
शिक्षिका के विषय में वे लिखते हैं--- 
किसी के उर में तुम अ्रनजान 
कभी बँघ जाती बन चितचोर, 
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अधखिले-खिले---सुकोमल गान, 
गूथती हो फिर उड़ उड़ भोर ! 

कज़ामियाँ द्वारा वर्डस्वर्थ को कहे गए शब्द हम पंत पर भी लागू कर सकते 
हैं। क्योंकि कवि पंत के हृदय का सौंदये-विकास प्रकृति के संसगग से ही हुआ 
है | (४2३7ंभा ने १४०१४५४०7४ के बारे में कहा है-- 

0 ए009ण़07 #8&[प7७ 8307885 9 07878 7९708 
809९007 60 बाए 060, ४6 ९0ए९क्ञां०गा ० 8९0868 70 7770 
876, 6 50पी 9 0पए7 ॥6क785 ०0 [6 0669 060 8९९१४ 0 0प7 
826]728 870 96॥]6[ 

गुजंन का विहंग सूनी प्रकृति को, सूने जीवन को और जगत को अपने गानो 
से मुखरित करता है--- 

सुप्त जग में गा, स्वप्निल गान, 
स्वर्ण में भर दो प्रथम प्रभात । 

पंत जी कहीं-कहीं प्राकृतिक हृश्यों के आधार पर चितन भी करने लगते हैं, 
जैसे रूप की नश्वरता पर लिखते हैं--- 

हम नहीं हैं नश्वर 
सत्ता का वह पूर्ण प्रकृत स्वर । 
इसी प्रकार भरते हुए कुसुम को देखकर वे लिखते हैं--- 
चिरपूर्ण नहीं कुछ जीवन में 
अस्थिर है रूप जगत्‌ का मद, 
बस आत्म त्याग जीवन विनिमय 
इस सन्धि जगत्‌ में है सुखप्रद । 
साथ ही वसन्‍्त के आगमन की झाशा भी है--- 


भरते हों, भरने से पत्त --उसे न किचित । 

नभ मुकुल मंजरियों से भव होगा शोभित । 
प्रकृति वर्णन में पंत जी बड़े सिद्धहस्त-कलाकार हैं। “वीणा' के प्रकृति 
चित्रणों के लिए आधुनिक कवि की भूमिका में उन्होंने लिखा है---““बीरणा के 
चित्र प्रकृति के प्रति मेरे श्रगाघ मोह के साक्षी हैं, प्राकृतिक चित्रणों में प्राय: 
मैंने श्रपनी भावनाओं का सोंद्य मिलाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्र बनाया है।” जल 
पर पड़ी हुई सन्ध्या की ललिमा श्रौर उसके स्थान पर आने वाले अंधकार की 
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हल्की तीलिमा का चित्रण सुन्दर बन पड़ा है-- 
लहर पर स्वर्ग रेख सुन्दर पड़ गई नील, 
ज्यों अधरों पर अरुणाई प्रखर शिशिर से उर ! 
कवि जु गन के लिए कहता है-- 
हरियाली घाटी में सहसा 
हरित स्फुलिंग सहश फूटा वह । 
इन पंक्तियों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। वातावरण के 
चित्रण में भी पंत जी निपुरा हैं। प्रशान्त नीरव संध्या में डूबे हुए ग्राम का 
वर्णान देखिए--- 
नीरव संध्या में प्रशान्त 
ड्बा है सारा ग्राम प्रान्त । 
पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मर्मर, 
ज्यों वीणा के तारों में स्वर । 
खग कूजन भी हो रहा लीन, निजन गोपथ अब धूलि-हीन 
धूसर भ्ुजंग सा जिद्य क्षीण । 
भींगुर के स्वर का प्रखर तोर केवल प्रशान्त को रहा चीर, 
सन्ध्या प्रशान्त को कर गंभीर | 
इस महाशान्ति का उर उदार, चिर आकांक्षा की तीक्ष्णधार, 
ज्यों बेध रही हो आर-पार ! 
कहीं कहीं पर वस्तु परिगणन की शैली भी अ्पनाई गई है । चित्रात्मक 
प्रशाली का अनुकरण करके प्रकृति के बड़े रम्य चित्र उतारे गए हैं। पर्वतीय 
प्रकृति के सैकड़ों सुन्दर चित्र उनके काव्य में भरे पड़े हैं। लैंडस्केप उतारने में 
भी पंत जी अत्यन्त सफल हैं। चाँदनी रात्रि में गंगा का चित्र अंकित करते 
हुए "नौका विहार” में वे लिखते हैं--- 
शान्त, स्निग्घ, ज्योत्सना उज्जवल । 
झअपलक अनन्त, नीरव भूतल । 
सेकत शय्या पर दुग्ध-धवल, तनवंगी गंगा, ग्रीष्म-विरल, 
लेटी है शान्‍त, क्लान्त निडुचल' । 
तापस-बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मुदु-करतल, 
लहरें उर पर कोमल कुन्तल । 
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गोरे भ्ंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार-तरल सुन्दर, 
चंचल अंचल सा नीलाम्बर । 
साड़ी-सी सिकुड़न-सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, 
सिमटी हैं वतुल, मृदुल लहर ! 
जिस प्रकार शेली ने 'स्काईलाके' से ज्रार्थंता की थी--- 
८ ४8980] 776 74 (79 8807688. 
बफ्बा। धाप्र छाबां। ग्राएड। ैए0फज़ 
शिवा. कक्राा0णां०प5 परद्वतता655. 
7707 शाप ॥705$, ए00॥0 [09. 
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ठीक उसी प्रकार पंत जी भी कामना करते हुए दिखाई देते हैं-- 
“गा सके खगगों सा मेरा कवि 
विश्री जग की संध्या की छवि । 
गा सके खगों सा # $% ७ + | ९ $ + ३ ४७७ 
फिर हो प्रभात, फिर आये रवि |” 
प्राकृतिक वस्तुओं के रूप, रंग, ध्वनि, गंध, गति का उन्हें पूर्ण ज्ञात था 
ओर यथारूप चित्रण उनके प्रकृति काव्य की विशेषता है । उनके ध्वनि, गंध 
बर्णो और गति-ज्ञान का एक एक उदाहरण यथेष्ट होगा-- 
ध्वनि ज्ञान--'कभी भ्रचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महाआ्राकार 
कड़क-कड़क जब हंसते हम सब, थर्रा उठता है संसार । 
गंध ज्ञान--प्रिट्टी की सोंची सुगंध से 
मिली सूक्ष्म सुमनों की सौरभ ।! 
वर्ण ज्ञान--“रूपहले, सुनहले श्राश्न-बौर 
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बन के बिटपों की डाल-डाल 
कोमल कलियों से लाल लाल | 
फैली तव मधु की रूप ज्वाल' 
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गति ज्ञान--भरूम भूम भुक भुक कर 
भीम नीम तह निर्भर 
सिहर सिहर थर थर थर 
करता सर मर 
चर मर ! 


पंत जी के काव्य में प्रकृति पहले सब कुछ थी, मानव केवल मात्र उसका 
उपासक था परन्तु आज पुरुष प्रधान हो गया है और प्रकृति गौण । अरब पुरुष 
प्रकृति के लिए श्राकुल नहीं वरन्‌ प्रकृति ही पुरुष के लिए श्राकुल है । परल्तु 
साधारणतया प्रकृति के सुन्दर झौर कल्याणमय काव्य रूप ने ही उसे अधिक 
लुभाया है । 

प्रकृति का चेतनीकरण और मानबीकरण पंत के प्रकृति के मानव-तत्व 
का प्रतीक है। कल्पना के सूत्र के सहारे तारों और नक्षत्रों से लेकर सागर के 
गहने तल में वह भाव-मुक्ता लाने का प्रयास करते हैं श्रौर उसे श्रपनी 
माँ-भारती के हृदय पर सजाते हैं । पंत प्रकृति के उपासक और चित्रकार हैं । 
वह उन्हें देवी, माँ, सहचरी एवं प्रियतमा बनाकार सम्मोहित करती है, इसके 
फलस्वरूप कवि का तादात्म्य इतना बढ़ जाता है कि सूक्ष्म संगठन को भी उन्होंने 
मानवीय रूप, व्यापार और भावानुभूति का दान दिया है। पंत ने प्रकृति को 
प्राशमयी चित्सत्ता देवी माना है । 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह सकते हैं कि पंत जी के काव्य में प्रकृति 
सौन्दर्य नाना रंग श्र बहुमुखी वेषभूषा धारण कर उद्धादित हुआ है । इन 
चित्रणों में प्रकृति के कोमल एवं अनुरंजनकारी स्वरूप की ही प्रधानता है। 
पंत जी के संपूर्ण काव्य में प्रकृति का स्थान अप्रतिम है। श्री फूलचन्द पाण्डेय 
का कथन पंत जी के लिए श्रक्षरश: सत्य है कि--'प्रकृति ही में पारस की शक्ति 
भर गई थी, जिसे छूकर पंत का कवि भ्रमर हो गया । साथ ही पंत की प्रतिभा 
प्रकृति के रम्य प्रांगण में भ्रठखेलियाँ करती हुई हृर्य जगत के नाना रूपों और 
अगोचर व्यापारों को उद्घाटित करती है। कवि ने प्रकृति के सुक्ष्म स्पन्दनों की 
धड़कन सुनी है और छायावाद तथा आध्यात्म-चितन के मोह से फलमल छाया 
प्रकाश का साभ्रम अभ्रपनी काव्य कृतियों में उत्पन्त किया है । 


प्रगति एवं प्रयोगवादी काब्य में गीति मावना के स्वर 


छायावादोत्तर में सामाजिक यथार्थ श्लौर वेयक्तिक निराशा के स्वर उभर 
पड़े थे। ये स्वर कवि की संवेदना और युग की चेतना से तीन्नतर ही होते गए । 
अपनी बदलती हुई परिस्थितियों के सापेक्ष्य में, श्रपतवे अस्तित्व के प्रति बढ़ते 
हुए मोह में इनका हृष्टिकोण भी बदल गया। अतीन्‍न्द्रिय लोक में रमने वाला 
प्रेम और सौंदर्य छायावाद के थोथे आ्राडम्बर से मुक्त होने लगा । धर्म संस्कृति 
ससीम-भ्रसीम श्ौर लौकिक तथा आध्यात्मिक आदि के अ्रमृर्ते रूप भौतिक 
मापदंड पर व्यर्थ सिद्ध हुए। परिणामतः नए कलाकार सौंदय्य की अ्रराधना 
छोड़कर यथार्थ की खुरदुरी भूमि पर झा गए। जीवन के संघर्ष उनके काव्य 
के उपादान बने। वे सर्वात्मवाद से मानवतावाद की ओर अग्रसर हुए । इस 
प्रकार छायावाद के विरोध की प्रतिक्रिया 'प्रगतिवाद' के नाम से सम्बोधित 
की गई । 

प्रगतिवादी काले माक्‍स के द्न्द्ात्मक भौतिकवाद पर विश्वास करता है ! 
माक्स के विचार से पदार्थ मस्तिष्क की कृति नहीं है, वरन्‌ मस्तिष्क ही पदार्थ 
का उच्चतम सृजन है ।' वह झआादश को भी भौतिकता से भिन्‍न कोई वस्तु नहीं 
मानता ।' वह प्रगतिवादी जीवन के प्रति एक सामाजिक और यथार्थ हृष्टिकोश 
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प्रगति एवं प्रयागवादी काव्य में गीति भावना के स्वर ३१ 


रखता है उसका लक्ष्य-वर्ग-श्र णी विहीन साम्यवाद की स्थापना है जो 
मानव में भेद नहीं उत्पन्त करती । इसका गीति भावना पर बहुत प्रभाव पड़ा 
और काव्य की भावना दो वर्गों में गीति तत्वों को लेकर श्रग्नसर हुई, एक 
'माक्संवादी काव्य' हुआ और दूसरा 'प्रगतिवादी काव्य ।' 


माक्सवादी काव्य के भी दो रूप हुए। एक वह जो अपने सिद्धान्तों और 
सत्रों को पद्य-बद्ध करता है दूसरा वह जो उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के भावों को 
बौद्धिक जागरूकता से चित्रित करता है। उनके चित्र स्पष्ट होने के कारण 
हमारी वितृष्णा को उभारते हैं--'युग की गंगा में केदारनाथ श्रग्रवाल ने ऐसे 
ही एक चित्र को प्रस्तुत किया है--- 


शहर के छोकड़े 

मेले, फटे, बदबूदार वस्त्र पहने 
बिना तेल कंघी के 

रूखे उलभाए बाल, 

नंगे पर 

नंगे सिर 

कीचड़ लपेटे तन 

गलियों में घृमते है, 

खाली जेब 

खोंचे के पास बैठ 

स्वाद लेते हैं खूब चाट का चीखे बिना । 


स्पन्दनहीन निष्प्राण जीवन का कितना यथार्थ चित्र है यह । कहीं कहीं 

पर शोषित चेतना को प्रेरणा भी मिली है। देखिए नेमिचन्द्र जैन का यह 
प्रयास-- 

हैं कदम मज़बूत 

भ्रब भी बढ़ रहा है गरज़ता 

इस देश के लाखों मज़दूरों का 

करोड़ों ही किसानों का अतुल विक्षुब्ध परिवार-- 

ग्रब नहीं है लौटती खाली हमारी 

मुक्ति की हुंकार, 


३२ प्राधुनिक हिन्दी साहित्य : विश्लेषण श्ौर प्रकर्ष 


आज प्रतिध्वनि में उधर से गूज उठता है 
गरज कर बढ़ रही, विद्भुत्वरा से 

दस्यु दल बल को कुचलती 

लाल सेना की विजय का वज्ञ जयजयकार । 


जैन जी की इस कविता में आत्मकूंठित बुद्धिजीवियों की मानसिक 
प्रतिक्रियात्रों का हुंकार भरा ऋन्‍दन ही है। गीति की दृष्टि से न इसमें श्रावेग 
है भौर न अनुभूति । वैयक्तिक भावों के अ्रभाव में बोद्धिक चेतना गीति सृष्टि 
नहीं पाती । 

प्रगतिशील काव्य :--शोषित वर्गीय अनुभूतियों के साथ प्रगतिशील 
कवियों ने राष्ट्रप्रेम, प्रकृति तथा लोक भावनाओं को भी नवीन मान्यताञ्रों 
के आलोक में समझने और व्यक्त करने की चेष्टा की है। इन गीति रूपों में 
संवेदना गीति, राष्ट्रीय गीति, प्रेम गीति, प्रकृतिगीति व लोकगीति प्रमुख हैं। 


संवेदनागीति :--प्रगतिवाद ने कवियों की श्रन्तंमुखी चेतना को वाह्य 
समस्याओ्रों की ओर उन्मुख किया है। आज वह मानव हित को अपने निजत्व 
की सीमा में समेंट लेता चाहता है। रामेइवर शुक्ल अ्रंचल' के शब्दों में “नए 
युग की नई चेतना ने उन्हें श्राथिक व्यवस्था की प्रेरक और चालक शक्तियों 
से जुभने की प्रेरणा देकर समष्टि कल्याण का हामी बना दिया है।” सर्वेहारा 
वर्ग की चेतना को उदबुद्ध करना, पूजीवाद की जड़ों को नष्ट करना, प्रवतिशील 
साहित्य सृजन का मूल ध्येय है। कवि दिनकर निर्धन और धनी जीवन के 
वेषम्य को देखकर “'चक्रवाल' में अ्रनायास कह उठते हैं--- 
कब्र कब्र में श्रवुध बालकों को भूखी हड्डी रोती है, 
दूध-दूध की कदम-कदम पर सारी रात सदा होती है, 
वे भी यहाँ दूध से अपने स्वानों को नहलाते हैं, 
वे बच्चे भी यहीं कन्न में दूध-दूध जो चिल्लाते हैं । 
पंत” जी की भ्राम्या' में ऐसे अ्रनेक चित्र हैं। जुठे पत्ते चाठते देखकर 
नवीन की करुणा क्रोध के श्रावेश में ललकार उठती है--- 
क्‍या देखे हैं तुमने नर को नर के झ्रागे हाथ पसारे। 
क्या देखा है तुमने उसकी आ्राँखों के खारे फब्वारे। 
देखे है फिर भी कहते हो कि तुम नहीं हो विप्लवकारी | 
तब तो तुम पत्थर हो, या हो महाभंयकर श्रत्याचारी ॥। 


प्रगति एवं प्रयोगवादी काव्य में गीति भावना के स्वर ३३ 
“नरेन्द्र मनु के सपुतों को पुन: जाग्रत कराते हुए कहते हैं-- 


जागो पहचानो अपने को 
मानव को समझो निज गौरव, 
प्रन्तस्थल की आँखें खोलो 
देखो निज अतुलित बल वेभव । 


प्रगतिवादी कवियों ने जीवन के स्वाभाविक विकास का पथ प्रशस्त कर 
उसे लौकिक कल्याण की ओर श्रग्सर किया है और साम्यवादी स्वप्त की 
पूति हेतु ओज भरे प्र रणा गीत गाए हैं। पंत” जी का “उद्बोधन' अपनी 
अ्रनुभूति और आवेग में स्फूरत्तिदायक है :-- 


इस विश्री जगत्‌ में कुत्सित 
अंतर चितवन से चुन-चुन कर 
सार भाग जीवन का सुन्दर 
मानव भावी मानव के हित 
जीवन पथ पर जाझ्रो ज्योतित । 


राष्ट्रीयगीति :--प्रगतिवादी देश-प्रम की भावना का मूल आधार 
सामाजिकता है जिसमें है “राष्ट्र की कल्पना' जो सतत्‌ आगे बढ़ने की शक्ति 
देती है। कवि राष्ट्रीयता के नाम पर मानव-मानव में सौहाद जाग्रत करना 
चाहता है। उप्तकी राष्ट्रीयता की पुकार मानवता की पुकार है। इस युग 
का ग्राशावादी कवि भविष्य को गौरवमय समभते हुए ही कहता है । “सतरंगे 
पंखों वाली'--शीषंक कविता में नागाजु न ने लिखा है-- 
ग्रन्त वस्त्र दा 
सुखदा शुभदा 
प्राणों से भी बढ़कर प्यारी 
हिम किरीटनी 
जलधि पजनी 
बने स्वर्ग यह भूमि हमारी । 


आज के कवि को ग्राम और जनपद प्यारा है। वह उसे सम्पन्त देखना 
चाहता है । वह समाज की समस्यात्रों पर विचार करते हुए शासन की 


श्रक्षमताओ्रों की निर्भीकता से श्रालोचना करते हुए कहता है-- 


हु आ्राधनिक हिन्दी साहित्य : विश्लेषण और प्रकर्ष 
ईे ३ 


ग्राज़ादी की कलियाँ फूटीं पाँच साल में होंगे फूल 

पांच साल में फल निकलेंगे, रहे पंत जी भूला भूल, 

पाँच साल कम खाश्नों भेया, गम खाग्मों दस पनद्रह साल, 

अपने ही हाथों से कोंको यो अपनी आंखों में धूल । 
“नागाजुन 


वस्तुत: लोक-नैकट्य के कारण कवियों के गीत व्यापक, श्राशावादी श्र 
मर्मस्पर्शी श्रधिक हो सके हैं | यदि ये गीत राष्ट्रीय एकता की भूमि पर 
समाप्त हो पाते तो राष्ट्रीय गीतों की शक्ति अ्रप्रतिम हो जाती । 


प्रणयगीत :--प्रगतिवाद की दृष्टि में स्वतन्त्र प्रेम केवल वही है, जो झ्राथिक 
शोषण और दवाश्रों से मुक्त हो । वह #केमण्य बना देने वाली वासना के 
स्थान पर प्र रणादायिनी स्फूर्ति का भाव है, क्योंकि वह नारी को मुक्त, 
स्वतन्त्र, स्वावलम्बिनी भ्रमशीला सहचरी के रूप में देखता है विहीत समर्पण 
मात्र नहीं । 'त्रिलोचन! का परिचय कितता मर्मस्पर्शी बन पड़ा है देखिए--- 
यों ही कुछ मुस्कराकर तुमने 
परिचय की वह गांठ लगा दी 
था पथ पर मैं भूला भूला 
फूल उपेक्षित कोई फूला 
जाने कौन लहर थी उस दित 
तुमने अपनी यादजगा दी 
कभी कभी थयोंहो जाता है 
गीत कहीं कोई गाता है 
गज किसी उर में उठती है 
तुमने वही धार उम्रगा दी। 
इसमें सच्ची प्र म॒ भावना है कोई कु ठा या दुराव की भावता नहीं । “पर 
श्रांखें नहीं भरी शीर्षक कविता में डॉँ० शिवमंगल सिंह 'सुमन' भी लौकिक 
रूप की भंगिमा को भर कित करते हैं, जिसे देखकर तृप्ति नहीं होती । कवि 
कहता है--- 
कितनी बार तुम्हें देखा पर श्राँखें नहीं भरीं, 
सामित उर में चिर असाम सौंदर्य समा न सका 
बीन मुख्य बेसुध कुरंग मन रोके नहीं रुका 


प्रगति एवं प्रयोगवादी काव्य में गीति भावना के स्वर इ््प् 


यों तो कई बार पी पी कर जी भर गया छका 
एक बिन्दु थी किन्तु न जिसकी तृष्णा कभी मरी । 
कितना शभ्राह्वाद पूरा है प्रेम का संयोग पक्ष । नींद के बादल' में केदारनाथ 
अग्रवाल ने जन जीवन की स्वच्छुन्दता का उन्प्क्त समर्पण दिखाया है-- 
हम दोनों का प्यार रहें--- 
तरु में प्रम विकार लता में 
पुलक वासना भार रहे 
हम तुम दोनों को मदविह्वल 
चुम्बन का अधिकार रहे। 
प्रगतिवादी प्रेम का दूसरा पक्ष भी है जहां वह यौवत' सुलभ काम वासना 
एवं भोगवृत्ति को प्राकृतिक क्ष्‌था के रूप में स्वीकार कर यथार्थ के नाम पर 
तज्जन्य अनुभूतियों की मुक्त श्रभिव्यंजना दिखाता है। पूंजीवाद का पर्दाफाश 
करते हुए नग्न उच्छे खलता को प्रत्रय दिया गया है-- 
ग्राओ नहायें 
छत से फुहार भरे 
खड़े रहें प्रा मींच 
कभी कभी चुपके से देखें, घुल रही धूल 
थकी पिडलियों को 
थके थके एक दूसरे को उधारे देखें 
और न शरमायें 
-(प्रतीक, नवम्बर १६५१) 
ऐसे सस्ते रोमांस विक्ृत मनोवृत्तियों का परिचय देते हैं। यह युग प्रेम 
स्फूति और प्र रणा का स्त्रोत है । (विश्वास बढ़ता ही गया शीर्षक सुमन! 
जी का गीत इसका साक्षी है देखिए -- 
मैं बढ़ा ही जा रहा हूं पर तुम्हें भूला नहीं हूँ 
चाहता तो था कि रूक लू पाइव में क्षणभर तुम्हारे 
किन्तु श्रगणित स्वर बुलाते हैं मुर्भे बांहें पसारे 
अनसुनी करना उन्हें भारी प्रवचन का पुरुषता 
मुह दिखाने योग्य रक्खेगी न मुभको स्वाथ्थंपरता 
इसलिए ही श्राज युग की देहली को लांघकर मैं 
पथ नया अपना रहा हूं पर तुम्हें भूला नहीं हूँ 
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शा 
नदी 


इसी उदार विशालता को लेकर नए युग का प्रेम-काव्य पलल्‍लवित हो 
रहा है। 

प्रयोगवाद :--प्रग तिवाद के बाद की काव्य प्रवृत्ति को 'प्रयोगवाद की 
संज्ञा मिली । प्रयोगवाद ने छायावादी भ्रसाम।न्‍्य, दुरुह एवं अ्रतिकलात्मक शिल्प 
विधि को अधिक स्वाभाविक एवं परिचित भूमियों पर विकसित करने की 
चेष्टा की । प्रयोगवाद ने मानवतावाद, अतियथार्थवाद व प्रभाववाद को महत्व 
दिया । प्रगतिवाद का सामाजिक विक्षोभ अन्त: प्रेरणोद्भूत श्रौर युग चेतनानुकुल 
था, पर प्रयोगवादियों का विरोध व्यापक स्तर प्र तीब्र न होकर 
वैयक्तिक सीमा में प्राय: काव्य के मूलभूत तत्वों, अनुभूति व प्र षणीयता आदि 
की उपेक्षा कर उठा है । इसी काव्य से' प्रगतिवाद की श्रपेक्षा प्रयोगवाद का 
काव्य अ्रधिक शुष्क, बौद्धिक और गद्यात्मक होता गया । 


'प्रयोग' विकास का सूचक है। तार सप्तक” के प्रकाशन के साथ इसकी 
प्रतिष्ठा हुई । प्रयोग! अपने आप में इष्ट नहीं है। श्राज आधुनिक युग में 
तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। नई दृष्टि, 
नए मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं प्रयोग का क्षेत्र वस्तु, शिल्प एवं भाषा 
तीनों श्रोर है। प्रयोगवाद जीवन के वेषम्य को ग्रहणा कर मानवतावादी दृष्टिकोण 
को विकसित करता है। श्राज मानव को मानव का स्वर और मानवीय गरिमा 
देना अत्यन्त आवश्यक है''"इस नए मानव की कल्पना कितनी भव्य है ।' आज 
नया कवि यथाथंता के आग्रह से भाव को मनोविज्ञान के धरातल पर ग्रहण 
करता है क्योंकि व्यक्ति श्रौर उसकी परिस्थिति में इतना कम सामन्जस्थ और 
इतना तीखा विरोध कभी नहीं हुआ । श्राज उस विरोध की कवि के मन पर गहरी 
छाप है । इतनी गहरी कि वह उसे सीधे सीधे व्यक्त भी नहीं कर पाता है। 
केवल एक संकेत देता है, जिससे हम भ्रागे बढ़कर उसे देख सकें ।' श्राज बह 
अर्धमुक्‍्त मनोदशाओ्रों और लोक से परे असामान्य वेयक्तिक अनुभूतियों को 
बुद्धि से स्पष्ट करने के प्रयास में गहरे भ्रसामन्जस्यथ की सृष्टि कर सकता है 
जिससे चित्त द्रवित नहीं हो पाता। शमशेरबहादुरसिह के हृदय की विषाद 
रेखाएं देखिए--- 





१. नई कविता--डा० जमदीशगशुप्त, श्रक ४, १६५६, 
२, श्रात्मतेपद--श्रज्ञ ये 
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लुढ़की सुराही, तो 

हुचक-हुचक पानी ढूरा 

ग्द भरे थुदे हुए फर्श पर चुपचाप 

देख-देख मन कसा हुआ । 

मेरी सुराही थी 

मेरी असावधान ठोकर में पड़ी 

गह-गह हुचक रही थी । 

एक साँस रोक, बढ़ा-प्तरीधा करने प्रपना 

मुंधा हुआझा पात्र 

पर सुबह-सुबह ? फैला जो मन का विषाद 

वह कहाँ ढका गया? 

वर्णन और विचार काश्मग्रह मात्र इसमें अंकित है क्योंकि कवि में 

सहजानुभूति की क्षमता नहीं है और कवि अन्य प्रयोगवादियों की भांति ही _ 
विशेषीकरण की ओर उन्मुख है। एक पुराना प्रेम-पत्र मन में कंसे भाव 
जगाता है इसका चित्र दूसरे सप्तक के कवि रघुबीर सहाप्य के शब्दों में देखिए--- 

मैं कभी-कभी कमरे के कोने में जाकर 

एकान्त जहाँ पर होता है, 

चुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हूँ 

मेरे जीवन का विवरण उसमें लिखा हुआ 

वह एक पुराना प्रेम-पत्र है जो लिखकर 

भेजा ही नहीं गया, जिसका पाने वाला 

काफी दिन बीते गुज़र चुका । 


गीति की दृष्टि से इस सिद्धान्त पक्षीय काव्य में सहज आत्मानुभूति की 
जगह कुंठित उलभी संवेदना, भाव के श्रावेग के स्थान पर वुद्धि को शुष्क 
विवेचना एवं कल्पना की भ्रपेक्षा इतिवत्तात्मक यथार्थ श्रधिक मुखर है। 

प्रयोगवादी गीति धारा पर पूव॑वर्ती छायावादी, उत्तरछायावादी एवं 
प्रगतिवादी तीनों धाराश्रों का प्रभाव है। इसने तीनों से क्रमश: रोमाँस, 
बैयक्तिकता एवं सामाजिक चेतना ग्रहरा की । इसीलिए प्रयोगवादी गोतिकाव्य 
तीनों का समन्वित रूप है । 

संवेदनागीति :--प्रेरणा के जो तीखे स्वर प्रगतिवाद के काव्य में उभरे 
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थे उनकी शक्ति से श्राज का शोपित वर्ग जागकर विद्रोह के पथ पर बढ़ चला 
है। दलितों की क्रान्ति-भावना गीतकार के तीव्र क्षोभ की सशक्त व्यंजना 
करती है। भ्ज्ञेय के शब्दों में पृ जीपतियों के प्रति घुणा किस प्रकार मुखारित 
हुई है देखिए-- 
सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान, 
तुम जो बड़े-बड़े गद्दों पर ऊंची दुकानों में 
उन्हें कोसते हो जो भूखों मरते खानों में 
तुम जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जलदान, 
तुम जो मंदिर की वेदी पर डाल रहे हो फूल, 
ग्रौर इधर कहते जाते हो, जीवन क्या है रे धूल, 
तुम जिसकी लोलुपता ने ही धूल किया उद्यान, 
तुम सत्ताधारी मानवता के शव पर आझासीन, 
जीवन के चिर रिपु विकास के प्रतिद्वन्दी प्राचीन 
तुम शमशान के देव । सुनो यह रणभेरी की तान । 
दलित-वर्ग में आत्म-विश्वास भर देना ही संवेदना गीतियों का आ्रादर्श है 
राष्ट्रीयगीति :---इस दिशा में गिरिजाकुमार माथुर, डा० धर्मवीर भारती, 
दमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे के गीत मिलते हैं जो प्रेरणा स्वरों को 
और तेज कर देते हैं--'धृूप के घान' में माथुर साहब ने लिखा है--- 


गज जीत की रात 
पहरूए सावधान रहना, 
खुले देश के द्वार 
झचल' दीपक समान रहना, 
ऊ ची हुई मशाल हमारी 
झागे कठिन डगर हैं, 
शत्र हट गया लेकिन उसकी 
छायाग्रों का डर है, 

शोषण से मृत है समाज 
कमजोर हमारा घर है 
परन्तु आ रही नई जिन्दगी 
यह विश्वास श्रमर है । 
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प्रभाकर माचवे का गीत भी सुन्दर है। वह धरती के माँ रूप की 
उद्भावना का पोषण निर्माण के स्वर (कविता संग्रह) में करते हैं--- 
कहलाती है धरती माता 
9 2५ प्र 
वह भूखी श्रमरस की 
धरती माता, श्राश्रय दाता 
बेकस की वेबस की 
धरती पूजन में श्रम की चन्दन, अ्रक्षत, रोली 
धरती के अचेन में श्रम पुष्प आरती-थाली 
0 ५ 2५ 
धरती का पूजन ही पूजन 
धरती ही जन-जन का जीवन 
यही मृत्तिका तीरथ प्रयाग-काँची-काशी 
काया कांची, मिट्टी है अविनाशी ! 


निर्माण का स्वर योगेन्द्र त्यागी की कविता में और भी श्रधिक सुन्दर 
रूप से उभर सका है देखिए-- 
हे मेरे देश ! निराश न हो अब फिर तेरा, 
वह॒ खण्डहर वाला रूप संवरने वाला है। 
स्वर्णिम अतीत के नष्ट हुए अ्रवशेषों पर, 
नव-निर्माणों का चित्र उभरने वाला है । 
प्र मगीत :--प्रेम प्रयोगव[द का प्रिय विषय है। प्रयोगवाद ने प्रेम के 
प्रनिवार्य उपभोग पक्ष को लौकिक धरातल पर स्वीकार कर प्रण॒य को श्रधिक 
स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की है। दूसरे सप्तक का एक गीत देखिए -- 


इन फीरोजी होठों पर 
बरबाद मेरी ज़िन्दगी 


तुम्हारे स्पर्श की बादल धुली कचनार नरमाई, 
तुम्हारे वक्ष को जादूगरी मदहोश गरमाई, 
तुम्हारी चितवनों में नरगिसों की पात शरमाई, 
किसी भी मोल पर मैं आज अपने को लुटा सकता, 
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ऐसे गीतों में प्रावेग और मांसलता श्रधिक है पर साथ ही स्पष्टता और 
रोमाँस का पुट भी है जो मर्मस्प्शी है। 
प्रयोगवाद सौंदय के श्राकषंण को स्वीकार करता है। उसके गीतों में 
मानवीय छवि है। प्रिय श्रागमन का उल्लास कितना चित्रात्मक और प्रभावपुर् 
होता है 'नांव के पाँव--शीषंक संग्रह में जगदीश गुप्त द्वारा अंकित है देखिए--- 
यह तुम नहीं आए 
लगा जैसे सुरभि ने 
स्निग्ध प्राणों पर 
जुही के, इन्द्रबेला के, कमल के, 
प्रोस भीगे, पारिजाती फूल बरसाये, 
भूटपुटे में साँफ के चूनर पहन 
किसी नतशिर बच्ू ने, 
अरूण मेंहदी रचे हाथों से जला, 
नील यमुना की लहरियों पर 
पाँत में रख मौन घी के दीप तैराए 
हृदय को, मन को, नयन को 
इस तरह भाए । 


इसी प्रकार गिरिजाकुमार माथुर ने बड़ी नाजुक ख्याली के साथ लाज की 
लाली, मसले फूल और सेज की सिलवटों को चित्रित किया है-- 
नेन हुए रतनार गुलाब से अंग खिले कचनार कली से 
फूले पलाश सी 
पुनम आई 
चाँद के अ्रंक में 
रन समाई 
कुंद कपोल में 
फैली ललाई 
केसर चुबंन से हुए रंजित भ्रलसित तन चिकने कदली से 
कर में मसल गए 
फूलों के कंगन 
रंजित तन प॑ 
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मसल गए फागुन 

उभरे लिपट कर 

चार सुहावन 

छिटकी चमेली सी भुजबंधों में चमके नयन हसती बिजली से ! 

प्रयोगवादी काव्य में अधिकाँशत: मनोवरज्नानिक्त सत्य, बौद्धिक विवेक, 

कुत्सित यथार्थ और कलात्मक चमत्कार को प्रधानता देने के कारण अनुभूति 
और भाव के स्वर ॒निमू ल होते जान पड़ते हैं। प्रयोगवाद ने प्रतीकों और 
बिम्बों को काव्य में स्थान दिया है। जिससे काव्य की गीति भावना स्वस्थ 
दिशा की ओर प्रग्रसर हो सकी । 


नयी कविता : एक सर्वेक्षण 


नयी कविता की सुरोली बाँसुरी में परम्परा और विद्रोह दोनों के स्वर पाये 
जाते हैं। सन्‌ १६३५ ई० के श्रासपास छायावाद की परिणति सम्पन्त हो चुकी थी 
और उसके पश्चात्‌ ही हिन्दी काव्यधौरा नयी दिश्वाश्रों की ओर मुड़ी । 
हिन्दी-साहित्य में छायावाद गौरव का कारवाँ लेकर आया और अपनी विभा से 
दिगंत को दीप्त करता हुआ चला गया । इसके परवर्तीकाल में काव्य के लक्ष्य 
अनेकात्मक हो गए, और विभिन्‍न प्रेरणात्रों के सामंजस्य के कारण काव्य के 
क्षेत्र में एक उच्चतर धरातल की सिद्धि न हो पाई । छायाबाद झ्राया और चला 
गया, न तो यह प्रकारण झाया था और न ग्रकारण गया ही, जाने के पूर्व वह 
हमें कुछ दे गया, परन्तु वह भ्राज पर्याप्त नहीं, इसी श्रभाव की पूर्ति के लिए 
काव्य के नए उत्थान की अ्भिलाषा बढ़ी श्रौर दवन्द्रात्मक परिस्थिति में पहले 
प्रगतिवाद का बोलवाला रहा, कालान्तर में “नयी कविता का जन्म हुआ । 

वस्तुतः नये प्रकार की कविताएँ 'अज्ञेय' के सम्पादकत्व में 'तारसप्तक' में 
प्रकाशित हुई तो उनके रूप, शिल्प सम्बन्धी नवीन प्रयोगों को देखकर कवियों 
के वक्तव्यों तथा 'तारसप्तक' के सम्पादकीय में प्रयुक्त 'प्रयोग' शब्द के बार-बार 
व्यवहार से हिन्दी के आलोचकों ने इस नवीन काब्यधारा का नाम ही 'प्रयोगवार्दा 
रख दिया । इन नए कवियों में नवीन प्रयोग की प्रवृत्ति तीत्र थी। कुछ 
दिनों बाद इसे ही 'नयी कविता' कहना आरम्भ कर दिया गया। मेरे विचार 
से प्रयोगवाद” तथा "नयी कविता' में किसी प्रकार की भिन्‍नता स्वीकार करना 
उचित नहीं है, क्योंकि प्रारम्भ में जिस धारा का ताम प्रयोगवाद था कालास्तर 
में वही “नयी कविता” के भ्रमिधान में ग्राई। सम्भवतः ऐसा हो सकता है जब 
प्रयोदवादियों की ग्रत्यधिक भर्त्सना हुई, तब ये ही लोग अपनी कविता को 
“तयी कविता का परिधान पहिनाकर साहित्य जगत में लाए। 


प्रयोगवादी “नयी कविता' के उद्भव श्र विकास का विश्लेषण करते हुए 
डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है कि 'शताब्दी के तीसरे दशक के श्रन्त में हिन्दी के 
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लत 


कवियों में छायावाद के भावतत्व और रूप श्राकार दोनों के भ्रति एक प्रकार का 
असन्तोष-सा उत्पन्न हो गया था, और धीरे-धीरे यह धारणा हृढ़ होती जा 
रही थी कि छायावाद की वायवी भाव-वस्तु श्रौर उसी के अनुरूप अत्यन्त बारीक 
तथा सीमित काव्य-सामग्री एवं शैली शिल्प झ्राधुनिक जीवन की प्रभिव्यक्ति 
करने में सफल नहीं हो सकते । निसगंत: उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। भाव-बस्तु 
में छायावाद की तरल श्रमृ्त अ्नुभूतियों के स्थान पर एक और व्यवहारिक 
सामाजिक जीवन की मूतं अनुभूतियों की मांग हुई, दूसरी श्रोर सुनिश्चित 
बौद्धिक धारणाप्रों का ज़ोर बढ़ा और दैौली शिल्प में छायावाद की वायवी और 
श्रत्यन्त सक्षम कोमल काव्य-सामिग्री को आग्रह के' साथ ग्रहरा किया । आरम्भ 
में इस प्रतिक्रिया का समवेत रूप ही दिखाई देता था । कुछ ही वर्षों में उन 
कवियों के दो-वर्ग परथक हो गए। एक वर्ग सचेत होकर निश्चित सामाजिक 
राजनीतिक प्रयोजन से साम्यवादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति को अपना परम 
कवि कत्त व्य मानकर रचना करने लगा । दूसरे वर्ग ने सामाजिक राजनीतिक 
जीवन के प्रति जागरूक रहते हुए भी अपना साहित्यिक व्यक्तित्व बनाए रक्‍्खा । 
उसने किसी राजनीतिक वाद की दासता स्वीकार नहीं की वरन्‌ काव्य की वस्तु 
आ्रौर शैली शिल्प को नवीन प्रयोगों द्वारा श्राज के अनेक रूप, अस्ि र, चिर 
प्रयोगशील जीवन के उपयुक्त बनाने की ओर अ्रधिक ध्यान दिया । पहले वर्ग 
को हिन्दी में प्रगतिवाद और दूसरे को प्रयोगवाद नाम दिया गया ।* डॉ० नगेन्‍द्र 
जी का यह विभाजन विशेष स्पष्ट और सूक्ष्म नहीं है क्‍योंकि छायावादोत्तर 
कालीन कविता में कुछ ऐसे कवि भी काव्य की रचना कर रहे हैं जिन्हें न 
प्रगतिवादी कहा जा सकता है और न प्रयोगवादी ! 

'नयी कविता' का इतिहास 'तार सप्तक' से प्रारम्भ होता है। इसका 
प्रकाशन सन्‌ १६४३ ई० में हुआ था । इसके कवि हैं--गजानन माधव मुक्तिबोध 
नेमिचन्द्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार माथुर, 
डॉ० रामबिलास शर्मा और सच्विदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'ग्ज्ञय । दूसरा 
सप्तक सन्‌ १६५१ ई० में प्रकाशित हुआ । इसके कवि हैं--भवानीप्रसाद मिश्र, 
शकुन्तला माथुर, हरि नारायण व्यास, दमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार 
मेहता, रघुब्ीर सह्दाय भौर डॉ० घर्मवीर भारती । तीसरा सप्रक सन्‌ १६५६ ई ० 
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में प्रकाशित हुआ । इसमें सम्मिलित कवि हैं--प्रयाग नारायण त्रिपाठी, 
कीति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ तिह, कुबर नारायण, विजयदेव 
नारायण साही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना । इस प्रकार श्रब तक तीन सप्तक 
प्रकाशित हुए हैं जिसमें इक्कीस कवियों की कविताएं संग्रहीत हैं । तीनों सप्तकों 
में प्रत्येक कवि की कविताओ्रों के श्रारम्भ में सम्बन्धित कवि का जीवनवृत्त तथा 
उसका वत्तव्य दिया गया है और सप्तकों के प्रारम्भ में सम्पादक 'अज्ञ य' की 
भूमिकाएं हैं जिनमें 'नयी-कविता' के दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण का प्रयास 
किया गया है । 


वास्तव में कोई भी महान्‌ कवि अपनी पूर्ववर्ती काव्य परम्परा से बिलकुल 
ही भिन्‍न नहीं होता । इसी कारण नये कवियों ने अपने साधारण प्रयोग" 
द्वारा पूर्व की समस्त ग्राह्म परम्परा को स्वीकारा और उन पू्ववर्ती कवियों की 
कविताओं से अपनी कविता को भिन्‍न रखकर उसमें नवीनता का पुट दिया । 
“प्रयोग! शब्द का व्यवहार साहित्यिक अनुभूति के क्षेत्र में नवीनता, ताज़गी 
उत्पन्त करने वाले प्रयत्नों के लिए होता है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध प्रयोगशील 
उपन्यासकार 'फिलिप टायनवी' ने लिखा है, कि “यूरोप के कुछ स्थानों में ऐसी 
पुस्तकें जिनमें वाक्य सीधे नहीं वरन्‌ ऊपर से' नीचे की ओर छुपे हों या जिनकी 
विभिन्‍न रंगों में छपाई हुई हो, साहसपुर्ण तथा मनोरंजक प्रयोग के रूप में 
स्वीकार की जाती हैं, चाहे उसका वस्तुतत्व बहुप्रयुक्त और अनुक्ृत ही क्‍यों न 
हो । सत्य तो यह है कि साहित्य में प्रयोग सदेव होते भ्राए हैं। यद्यपि झ्राज के 
युग में उनमें परिवर्तन जल्दी-जल्दी होता है। उसका कारण यह है कि मानव 
आ्राज प्राचीन मृत-रीतियों से ऊब चुका है। वह साहित्य को जीवित और सशक्त 
बनाने के लिए नवीन मार्गों की खोज कर निर्माणात्मक होता जा रहा है। 
परम्परागत भ्राई हुई काव्य-रीतियों को तोड़ने के लिए वह विवश्य है क्‍योंकि ये 
उसकी स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति में बाधक हैं । 
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जान लिविगस्टन लोवेस के मतानुसार जब काव्य-रूढ़ियाँ निर्जीव हो जाती 
हैं, तो उस समय कवियों के समक्ष तीन ही रास्ते होते हैं--- 

१-यां तो वे उन रूढ़ियों को अपनाकर ग्रामोफोन की भाँति दोहराते 
जाते हैं । 

२--या अ्पती रचनात्मक प्रतिभा द्वारा उस मृत या खोखले रूपाकार में 
नयी शक्ति और नया जीवन भरकर उसका स्वरूप ही फरिवर्तित कर देते हैं । 


३--या वे विद्रोह करके पुराने सिक्कों को विलकुल अ्रस्वीकार कर देते हैं 
झ्रौर नए सिक्‍कों का निर्माण स्वयं करन लगते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया से प्रत्येक युग में नवीन 
साहित्य श्राता है । 

हिन्दी-साहित्य में भी रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह का यही स्वर दिखाई देता 
है । सारा सनन्‍्त-काव्य सामनन्‍्ती लौकिक काव्य की ऐहिक प्रवृत्तियों और स्थल 
दास्त्रीय रीतियों के विरुद्ध विद्रोह का काव्य है। इस काव्य में केवल विद्रोह 
ही नहीं सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति द्वारा जनता की भाषा 
में व्यक्ति की आध्यात्मिक प्यास की वाणी मिली है। भक्ति-काल में यह 
स्वर और भी प्रबल रहा | सूर, तुलसी और मीरा आ्रादि ने काव्य को पूरणता 
दी। परन्तु रीतिकाल की लौकिक प्रवृत्ति ने धामिक काव्य-प्रवृत्ति को पीछे 
हटाकर प्रबलता प्राप्त की । इस प्रकार सम्पूर्ण मध्य-काल में स्वच्छुन्दता श्ौर 
रोतिबद्धता का यह संघर्ष दिखाई पड़ता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
रीतिकालीन काव्य रुढ़ियों के विरुद्ध फिर विद्रोह भ्रारम्भ हुआ जिसका रूप हमें 
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“द्विवेदी युग' को कविता की भाषा छनन्‍्द योजना श्र विषय वस्तु के चुनाव में 
दिखाई पड़ता हैं । अंग्रेजी की 'रोमान्टिक कविता” का घोषणा-पत्र जिस प्रकार 
लिरिकल वैलेड्स की भूमिका में व्यक्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार हिन्दी में 
श्री सुमित्रानन्दत पन्‍त के 'पल्‍लव' की भूमिका को छायावाद के ग्रान्दोलन की 

घोषणा मानना चाहिए | इसमें पन्‍्त जी ने पूव॑वर्ती काव्य वृत्तियों से मुक्ति का 
मार्ग दिखाने के लिए रीतिकालीन छुन्द-योजना, अ्रन्त्यानुप्रास-पद्धति, घिसीषिटी 
अप्रस्तुत-योजना, कृत्रिम भाषा शौर सीमित भावक्षेत्र की कदु श्रालोचना की है । 
सन्‌ १६३५ ई० के वाद छायावाद के विरुद्ध प्रगतिवाद के रूप में विद्रोह हुझा 
जिसकी प्रतिक्रिया में आगे चलकर “नयी कविता" का गआ्रानदोलन प्रसिद्ध हुआ । 


हरिप्रौध जी की समास बहुला, तत्सम पदावली वाली भाषा को द्विवेदी द 
युगीन प्रयोग मानते हुए अ्राचायें पं० नन्‍्द दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है-- 
“खड़ी बोली के कवियों के लिए वह वस्तु नए प्रयोग के रूप में ही आई | इन्हें 
(खड़ी बोली के कवियों को) सांस्कृतिक शब्दावली के श्रनम्यस्त चयन का नया 
कार्य करना पड़ा । रीतिकालीन काव्य रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह की यह प्रक्रिया 
द्विवेदी युग में ही समाप्त नहीं हो गई यह उसके बाद भी चलती रही । द्विवेदी 
युग की कविता ने उन रूढ़ियों को तो छोड़ दिया किन्तु उसकी विशेषताओं 
कोमलकान्त पदावली, व्यंजकता, सरसता और कसावट को अपने भीतर नहीं 
ला सकी । यही कारण था कि विद्रोह की परम्परा आगे बढ़ी और 'पल्‍लव' की 
भूमिका में पन्‍्त जी ने प्रं० महावीर प्रसाद हिवेदी की तरह रीतिकालीन कविता 
की रूढ़ियों की कदु आलोचना करते हुए लिखा--“भाव और भाषा का ऐसा 
शुक्र-प्रयोग राग और छन्दों की ऐसी दादुरावृत्ति, अनुप्रास श्रौर तुकों की ऐसी 
आश्रान्त उपल वृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल सकती है ? 
घन की घहर, भेकी की भहर, भिल्‍ली की भहर, बिजली की बहर, मोर की कहर, 
समस्त संगीत तुक की एक ही नहर में बहा दिया और वेचारे श्रौपकायन की 
बेटी उपमा को तो बाँध ही दिया । आँख की उपमा ? खंजन, मृग, कुंज, मीन, 
इत्यादि ; होठों की ? किसलय, प्रवाल, लाल लाख आदि ; औौर इन धुरन्धर 
साहित्याचारों की ? बुक, दादूर, ग्रामोफोन इत्यादि ।”* 
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इसी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण कवियों ने जो नवीन प्रयोग किए उनसे 
हिन्दी कविता संगीतात्मक, भावानुरूप, काव्य-वेभव से पूर्ण और कल्पताशील 
बन सकी । अंग्रेजी में टी० एस० इलियट पहला प्रयोगशील कवि है जिसकी 
ग्रभिव्यंजना पद्धति को परवर्ती कवियों ने स्वीकार कर लिया । 'वेस्टलैंड' और 
'हालोमैन! उसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। एजरा पाउण्ड के प्रयोग आगे नहीं चल 
सके । इलियट की कुंठा और प्रयोजनहीनता का एक चित्र वेस्टलैंड में मिलता 
है। मनोरंजन के सावन शतरंज का खेल एवं रेस्ट्रां बन्द हो जाने के बाद 
आधुनिक व्यक्ति सटपटाता है वह कोरे शब्दों में कह उठता है । 
“गुडनाइट बिल, गुडनाइट लू, गुडनाइट मे, गुडनाइट 
टा ! टा! गुडनाइट । गुडनाइट । 
गुडनाइट प्रिय महिलाओं ?* 
--वेस्टलेड 
इसी प्रकार एज़्रा पाउण्ड की कविताओं में एक ऐसे झास्थाहीन व्यक्ति 
का श्रोछ्डापन दिखाई पड़ता है, जो ।केसी वस्तु को पवित्र नहीं समभता, जिसने 
मानवीय शील और मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी है। वह अपनी एक प्रारम्भिक 
कविता में लिखता है--- 
है ईध्बर । हे ठगों के देवता मकरी । 
मुझे एक तम्बाकू की दुकान खोल दो । 
मैं लेखक बनने से बाज़ आझ्राया । 
यहाँ दिन रात मगज़पच्ची करनी पड़ती है । 


ग्रब प्रश्न यह उठता है कि नये कवि और लेखक प्रयोग करते क्‍यों हैं ? 
इस प्रइन का उत्तर फिलिप टायनवी ने अपने निबंध “प्रयोग और उपन्यास का 
भविष्य में इस प्रकार दिया है--आज का उपन्यासकार प्रयोग इसलिए करता 
है कि उसका विश्वास है कि उसने हमारी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कुछ 
ऐसे सत्यों को श्रायत्त किया है, जिनकी भ्रभिव्यक्ति श्रव तक अन्य किसी ने नहीं 
की है। यह उत्तर प्रथम दृष्टि में बहुत ही सही प्रतीत होगा, क्योंकि कहा जा 
सकता है कि हर युग के गंभीर उपन्यासकारों का यही उद्द शय रहता झ्राया है 
ग्रौर इस' उत्तर में कोई नई बात नहीं है। किन्तु मेरे उत्तर में नवीनता यह 
है कि उसमें “हमारी वर्तमान स्थिति” पर विशेष ज़ोर दिया गया है। हमारे 
युग के पक्ष में चाहे जो कुछ कहा जाय, किन्तु इतना' निर्विवाद है कि यह अरब 
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युगों में से नहीं है जिनसे हम सम्मानपूर्वक या स्वाभाविक रूप में ग्रपता सम्बन्ध- 
विच्छेद कर सकते हैं ।” वास्तव में उपन्यास पर कही गई यह बात नयी 
कविता पर भी पूर्णुरूप से लागू होती है। क्योंकि कविता में भी प्रयोग की 
श्रावरयकता इसलिए पड़ती है कि एक विशेष युग की विशेष परिस्थितियों में 
कवि कुछ ऐसे सत्यों की उपलब्धि करता है जिल्हें पृर्व॑वर्ती कवि कुछ का रणोंवश 
नहीं कर सके थे । ऐसी स्थिति में नयी कविता के कवि का यह दायित्व होता 
है, वह युगानुरूप श्रपनी चेतना का विस्तार करे श्ौर जीवन के नये मूल्यों को 
आँके उन्हें अपने में प्रात्मसात्‌ कर दूसरों तक वास्तविक रूप में सम्प्रेषित करे। 
तारसप्तक के प्रकाशन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नयी कविता की दो 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं--समाजवादी यथार्थवाद और मनोवेज्ञानिक यथा्थवाद । 
तार सप्तक के सभी कवियों ने मूलरूप से अपने वक्तव्यों में विद्रोह की भावना 
व्यक्त की और युग की परिस्थितियों की माँग की । आचार्य नंददुलारे वाजपेयी 
जी ने 'प्रयोगवादी रचनाएं शीषंक निबन्ध में लिखा है कि “श्रंष्ठ से श्रेष्ठ 
काव्य-युग भी अपने समय पर विकसित होते हैं श्ौर उस समय के बीत जाने 
प्र नई काव्य होलियाँ प्रवतित होती हैं, इसलिए यह कहने का कोई अ्रर्थ नहीं 
है कि छायावादी काव्यधारा इतनी शीघ्र समाप्त क्यों हो गई ।' इससे स्पष्ट है 
कि छायावादी काव्य के बाद नई काव्यधारा का उदय अवश्यम भावी था । तात्पयें 
यह कि हिन्दी कविता में विद्रोह और नये प्रयोग की चली श्राई हुई परम्परा को 
तयी कविता ने भी आगे बढ़ाया और काव्य के नवीनीकरण का निर्वाह किया । 
कविता, यदि वह सच्ची कविता है तो, युग की चेतना से विच्छिन्त नहीं 

रह सकती । इसका कारण यह है कि कवि सामान्य लोगों से अधिक संवेदनशील 
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होता है और उसकी क्रियाशीलता निरंतर स्पंदित होती रहती है। अंग्रेजी 
साहित्य के विद्वान एफक० आर० लीविस ने इस सम्बन्ध में लिखा है---कवति 
अपने समय में अपने समाज का सर्वाधिक सचेत व्यक्ति होता है । किसी विशेष 
युग की मानवीय अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता कुछ थोड़े से व्यक्तियों 
में ही होती है और कोई महत्वपूर्ण कवि महत्वपूर्ण इसीलिए होता है कि वह भी 
उन्हीं थोड़े से व्यक्तियों में से होता है । (साथ ही उप्तमें उन अवनुभूतियों को भ्र/य 
लोगों तक प्रेषित करने की क्षमता भी होती है) निश्चय ही उसकी अनुभूति की 
क्षमता और अभिव्यक्ति की शक्ति, ये दोनों श्रविच्छेद होती हैं। यदि किसी युग 
की कविता और उस युग की वौद्धिक चेतना में परस्पर कोई सम्पर्क न रह जाय 
तो उस युग की कविता भी महत्वहीन हो जावेगी और वह युग भी सूक्ष्मतर 
कलात्मक ज्ञान से वंचित रह जायेगा ।* 


ग्रत: यह निविवाद है कि नयी कविता की नवीनता इस युग की बौद्धिक 
चेतना के सम्पर्क और उसके प्रभाव के कारण है | वस्तुत: नयी कविता वह है 
जो नये विकासों की सूचना देती है। नये विकास वौद्धिक चेतना, भाव-वस्तु 
और अ्रभिव्यंजना शैली प्रत्येक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। किन्तु इस काव्य में एक 
से अ्रधिक दिशाश्रों और यहाँ तक कि दिः्श्रम के भी दर्शन होते हैं। इस श्रेणी 
के सभी कवियों में एक्साँ नई शैली और नई उपमाश्रों का आग्रह नहीं है, क्योंकि 
कुछ भाव निरूपण को प्रधान मानकर चलते हैं तथा अन्य गैली निरूपण को । 
इनके वैयक्तिक और सामाजिक पक्षों में भी मतभेद है। व्यक्तिवादिता जिनमें 
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विशेष है वे मार्नासक उलभनों, अंतश्चेतता और श्रन्तंद्वन्द्र की श्रोर अग्रसर हो 
जाते हैं और जिनमें सामाजिकता विशेष है वे नीति, राजनीति और वर्ग संघर्ष 
की ओर । कुछ ऐसे भी नए कवि हैं जो उपयु क्त दोनों सीमान्‍्तों में से किसी के 
कटुर अनुयायी नहीं हैं पर उनके काव्य में यत्र तत्र दोनों प्रकार की चेतनाश्ों के 
भाव लक्षित होते हैं। इस प्रकार नयी कविता का क्षेत्र एक छाथ सीमित भी 
है और असीम भी । 
नयी कविता के विषय में स्वाभाविक बहुरूपता के स्ताथ यदि कोई एक 
निद्िचत तथ्य है, तो वह है छायावाद का खुले श्राम विरोध | इस सम्बन्ध में 
कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है--“नई कविता ने मावव भावना को 
छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से बलपुर्बक उठाकर उसे जीवन समुद्र की 
उत्ताल तरंगों में पेंग भरने को छोड़ दिया है, जहाँ वह साहस के साथ सुख दु:ख 
आद्या-निराशा के घात प्रतिषातों में बढ़ती हुई युग जीवन के आँधी तूफानों का 
सामना कर सके, अ्न्तवेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से 
परिपक्व बन सके । नई कविता विद्ववर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके तथा आज के 
प्रत्येक पल' बदलते हुए युग पट को श्रपने मुक्त छन्दों के संकेत की तीव्र मन्द गति 
लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नवीन भावशभृमि प्रस्तुत कर रही है।' 
“पंत जी का यह वक्तव्य द्विपक्षीय है। एक यह कि छायावाद कल्पना और 
स्वप्न की वस्तु थी । दूसरा यह कि नई कविता जीवन के वास्तविक अनुभवों 
से निर्मित होने वाली वस्तु है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि नई कविता का 
लक्ष्य निर्माणात्मक है और वह है युग मानव के लिए नवीन भावभूमि का प्रस्तुत 
करना | 


गिरिजाकुम।र माथुर ने नई कविता की परिभाषा दूसरे ही रूप में दी है, 
उनका कथन है--“मोजुदा कविता के श्रन्तर्गंत वह दोनों ही प्रकार की कविताएँ 
कही जाती रही हैं जिनमें एक ओर या तो शैली, शिल्प और माध्यमों के प्रयोग 
होते रहे हैं या दूसरी शोर राणाजोग्मुद्नता पर बल दिया जाता रहा है। लेकिन 
'नई कविता” हम उसे मानते है जिसमें इन दोनों के स्वस्थ तत्वों का संतुलन 
ओर समन्वय हैं । यह नई कविता नए शिल्प और उपमानों के प्रयोग के साथ 
समाजोन्मुखता ओर मानवता को एक साथ अंजलि में भरे भविष्य की ओर 
अग्रसर हो रही है । उसकी नज़र अतीत की श्यामलता और वर्तमान के संघर्य॑ 
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से आगे भविष्य पर टिकी हैं। जीवन की संघर्पजन्य कटुता के बीच भारतीय 
आदर्शानुसार उसकी आशा की लो निष्कंप है, क्योंकि उसे विश्वास है कि श्राज 
चाहे जो स्थिति हो मानवता का भविष्य कल्याणमय है और वह हर अमंगल 
शक्ति पर निश्चित रूप से' विजय प्राप्त करेगी। इसी लिए नई कविता पलायन, 
पस्ती और पराजय की कविता नहीं हो सकती ।” ग्रिरिजाकुमार जी की उपयु क्त 
परिभाषा में सामान्य निर्देशों की ओर ही संकेत किया गया है, फिर भी इसमें 
मभी बातें समाहित हो सकी हैं। यद्यपि नयी कविता की इस परिभाषा से किसी 
विशेषता का परिचय नहीं मिल पाता है । 

नयी कविता के सम्बन्ध में नयी कविता के आदि स्रोत 'तार सप्तक' के 
सभी कवियों में मतभेद है । इस मतभेद को तार सप्तक' के संपादक ने स्वयं ही 
स्वीकार करते हुए लिखा है--“तार सप्तक के कवियों में मतेक्य नहीं है, सभी 

हृत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग-अ्रलग है'''काव्य, वस्तु श्ौर शैली के, 

छुन्द और तुक के, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में 
मतभेद है।'' प्रयोगों का महत्व कर्त्ता के लिए चाहे कितना हो, साथ ही खोज 
लगन उसमें चाहे जितनी उत्कट हो, सहृदय के निकट वह सब श्रप्रासंगिक है । 
पारखी मोती परखता है, गोताखोर के असफल' उद्योग नहीं । गोताखोर का 
परिश्रम या प्रयोग अगर प्रासंगिक हो सकता है तो मोती को सामने रखकर 
ही ।'''इस प्रकार 'प्रयोग' का वाद और भी बे मानी हो जाता है ।' 

इस प्रकार विचार के क्षेत्र में तार सप्तक के कवि परस्पर इतने भिन्‍न हैं 
कि उन्हें ध्यान में रखकर नयी कविता की किसी प्रकार की रूपरेखा की धारणा 
निर्मित करना संभव नहीं । 

नयी कविता के संकलन अर्थात्‌ तार सप्तक' के कवि, गजानन माधव 
मुक्ति बोध, नेमिचन्द्र, भारतभूषण श्रग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरियाकुशर 
माथुर, डा० रामबिलास शर्मा तथा अज्ञेय हैं। ये सभी कवि (संभवत: श्रज्ञ य 
जी को छोड़कर) उस समय के मान्य प्रगतिवादी कवि हैं। अ्रपनी कविताओओं 
की भूमिका में भ्रज्ञ य जी ने लिखा है, “उसकी (भाषा की) माध्यमिकता इसी 
में है कि वहु एक से अधिक को बोधगम्य हो ।” माचवे जी लिखते हैं, 
“सामाजिक सृल्यों के पुनमृ ल्यांकन में “हरकूलियन' कष्ट साध्य कार्य में एक 


१. तार सप्तक एवं दूसरे सप्तक की भूमिका से--- संपादक-अ्रज्ञ ये, पृ० ८, सन्‌- 
१९५१ संस्कर रा । 
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अवध्यम्भावी शर्ते आत्मविश्वास है।' भारतभूषण जी ने एक दयनीय ईमानदारी 
के साथ-साथ कहा है,--'समाज की इस शोषरातत्ता के साथ लड़ना होगा ।*' 
नेमिचन्द्र जी कहते हैं, “जिस दिन व्यक्ति, कवि सचेष्ट भाव से इस युगों पुराने 
संस्कारगत आतिरिक विरोध को सुलकाकर अपनी चेतना को पूर्ण रूप से 
सामाजिक बना सकेगा उसी दित फिर कविता अपने प्रकृत रूप में निखर 
उठेगी। मुक्तिबोध जी का कथन है, “कला के केन्द्र व्यक्ति हैं, पर उसी केन्द्र 
को अब दिशा व्यापी करने की आवश्यकता है।” इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है 
कि जहाँ सभी सकंलित कवियों ने भाषा में नया” अधिक गहरा, अधिक 
सारगर्भित श्रर्थ भरने के लिए प्रयोग के मह॒त्व को स्वीकार किया, वहाँ वे अन्य 
दायित्वों के प्रति भी सजग रहे। वास्तव में अन्य दायित्वों तथा नए प्रयोगों 
की साथकता में श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहा है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह 
पुरानी परिचित, घिसी पिटी चीजों से ऊब जाता है तब वह नवीनता में रस 
लेता है। इस सम्बन्ध में जॉन लीविस ने ठीक ही लिखा है कि “हम लोग 
नवीनता के लिए उत्सुक तो भ्रवश्य रहते हैं, किन्तु हमारा ज्ञोर इस बात पर 
भी रहता है कि जो परिचित है, जो बिलकुल अपना है, उससे भी उस वस्तु का 
सम्बन्ध अवश्य बना रहे, हम पुराने को तो चाहते ही हैं, पर चाहते हैं कि वह 
किसी न किसी रूप में नया प्रतीत हो ।' तार सप्तक में 'अ्रश्ञय जी ने 
“्यक्तिसत्य' को व्यापक सत्य” बनाने के सनातन उत्तरदायित्व की बात कही है । 
“दूसरे सप्तक' की भूमिका में भ्रज्ञ य जी ने इसी प्रकार के प्रश्न उठाये भी हैं। 
थे कहते हैं--- 

“तिरे तथ्य” और 'सत्य' में-या कह लीजिए---“वस्तु सत्य” श्रौर 
ध्यक्तिसत्य' में यह भेद है कि 'सत्य' वह 'तथ्य' है जिसके साथ हमारा रागात्मक 
सम्बन्ध है। या कवि नये तथ्यों को उनके साथ नये रागात्मक सम्बन्ध 
जोड़ कर नये सत्यों का रूप दे, उन नये सत्यों को प्रेष्य बनाकर उनका 
 साधारणीकरण करे, यही नई रचना है” ।'* 
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नयी कविता के समर्थन में नये-नये तक॑ खोजकर निकाले जाते हैं। 
बालकृष्ण राव ने इस विषय पर कुछ संतुलित धारणा के साथ कहने का प्रयास 
किया है---स्पष्टता, दुरूहता, दीक्षागम्यत्ता के आरोप नई कविता के ऊपर 
लगाये जाते हैं***। झ्रारोप सर्वथा अ्रनुचित भी नहीं हैं और न इस पर आ्राइचर्य 
करना चाहिए कि जिस भावुक वर्ग की दृष्टि निराकार को साकार मात सकी 
वह नयी कविता में नयेपन के सिवा कुछ क्‍यों नहीं देख पाती ? दोष दोनों का 
है। अंधेरे से रोशनी में झ्राने पर दृष्टि को अ्रभ्यस्त होने में कुछ देर लगती ही 
है । यह भी सत्य है कि नई कविता के नाम पर इतनी बेमतलब और वे सिर 
पर की चीजें धड़ाधड़ सामने आती रही हैं कि देखने वाला भी यह कहने में 
हिचकता है कि उसे कुछ मिलाया नहीं ।” राव जी के उपयु क्‍त कथन से 
केवल तथ्य यही निकलता है कि छायावाद और नई कविता क्रमश: अंधेरा और 
रोशनी हैं। मैं नहीं सनकता कि आखिर रावजी के पास इसका कोई आधार 
भी है, या यू ही बात का संकेत मात्र ? 


नयी कविता में हम जागरूकता के भी दर्शन करते हैं। 'तार सप्तक' के 
कवियों में माध्यम शक्ति की जागरूकता है। वे माध्यम की सापेक्षता में जीवन, 
सौन्दर्य श्रौर समाज की हृष्टि पाते हैं। गिरिजाकुमार माथुर की यह कविता 
यद्यपि व्यक्तिगत है फिर भी साधारण जीवन की भावना के निकट है जो 
मानव विशिष्टता के स्तर पर मनुष्य मात्र में श्रास्था रखती है--- 
आज अचानक सुनी संध्या में 
जब मैं यू ही मेले कपड़े देख रहा था 
किसी काम में जी बहलाने 
एक सिल्क के कुत्त की सिलवट में लिपटा 
गिरा रेशमी चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा 
उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहिने थीं 
रंग भरी उस मिलन रात में 
-““गिरिजाकुमार माथुर 


ठीक इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण हमें नेमिचन्द्र जैन जी में भी मिलता 
है--- 
यह मधुमास लजीला चुप-चुप 
तेरे उर के श्राँगन को 
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गीला कर कर जाता होगा री, 

परिमल' के मिठास से' भाराकुल 

यह बासन्‍्ती बयार 

उलभ उलभ खोल खोल देता होगा री, 
तेरा कच सँभार सुरभिमय 

में एकाकी 

मेरे आगे टेढ़ा-मेढ़ा बिखरा फैला है 
अनन्त पथ अरब भी बाकी 


--नेमिचन्द्र जैन 


ग्राज नयी कविता के टेक्स्ट को न पढने वाले भी उसकी झ्ञालोचना को 
तो पढ़ते ही हैं श्लौर उसी श्रालोचना और ब्यालोचकों के आधार पर नयी कविता 
के सम्बन्ध में अपनी भली-बुरी धारणा बनाकर सनन्‍्तोप करते हैं। केवल इस 
प्रकार की धारणा बनाने से ही श्राज काम नहीं चल सकता है। प्राय: धांज 
के ग्रालोचक नयी कविता के उन उद्धरणों को सामने रखते हैं जो आरम्भिक 
अवस्था के हैं । उनके भाव श्रस्फुट हैं, भौर हैं प्रभावहीन जैसे-- 


१. अगर कहीं में होता तोता । 
तो क्‍या होता । 
तोता होता । 

२. दिन दिन भर सोना 


उठ भी तो भाग्य को रोना 
बहुत हुआ तो किताबों में दिल दिमाग़ खोना ! 


३. मेरे सपने इस तरह टूट गये 
जैसे भुजा हुआ पापड़ ! 


निश्चय ही ये नयी कविताएं सुन्दर नहीं हैं | हास्यास्पद हो गई हैं, परन्तु 
धीरे-धीरे नयो कविता की काव्य वस्तु में उभार झौर निखार झा रहा है | आज 
नयी कविता आरम्भिक स्थिति से निकलकर परिमाजित रूप में भ्रा रही है । 
आज की नयी कविता के कुछ स्वस्थ उदाहरण देखिए - 
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जीवन है कुछ इतना विराट इतना व्यापक 

उसमें है सबके लिए जगह सबका महत्व 

थ्रो मेजों की कोरों पर माथा रखकर रोने वाले 

यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, यह सबका है 

सबते पाया है प्यार, सभी ने खोया है 

सबका जीवन है भार 

श्रौर सब जीते हैं । 

--धर्मेवीर भारती 

अज्ञेय जी लिखते हैं--- 


यह वह विश्वास नहीं जो अ्रपनी लघुता में भी काँपा 
वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा 


ध्या 
कुक 


कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धु धुआते कड़वे तम सें 
ये सदा-द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त-नेत्र 
उललम्ब-वाहु, यह चिर-अ्रखण्ड' श्रपनापा । 
जिज्ञा, प्रवुद्ध, सदा श्रद्धामय 
इसको भक्ति को दे दो । 

-+अज्ञेय 


(5 
ततृ 


जीवन की सीमाश्रों में व बँधकर नई शअ्रनुभूति के अनुभव को व्यक्त करते 
हुए कु वरनारायण ने लिखा है-- 
कर्म रत हो, 
स्वप्न मत देखी 
कहीं उनन्‍्माद रह जाए न भौरे का 
तिर्थक गीत उद्दीपन 
इस गली के छोर पर बुनियाद डालो 
कोठरी में दीप की लो 
सेंकती ठंडा अंधेरा 
इन्हीं पत्तों में कहीं सोया हुआा है 
रूप का गोरा सबेरा । 
“कु वर नारायण 
नयी कविता में प्रयोग की चर्चा चलाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति भ्रज्ञ य माने 


५६ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य : विश्लेषण और अ्रकर्षे 


जाते हैं, जिन्हें इलियट का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। इलियट ने 
काव्य के अन्तर्गत प्रयोग की बात कही है। नवीनता के लिए आञकुल प्रयोग 
के प्यासे अज्ञेय ने भी हिन्दी में इसी प्रयोग (£779धा7ंग्राध्या) की बात उठाई 
और वह तब शान्‍्त हुई जब उसने वाद का रूप धारण कर लिया और नयी 
कबिता ने व्यापक रूप धारण कर लिया । 
नयी कविता की इस प्रयोग परम्परा पर फ्रायड का प्रभाव है। उसका 
मनोविश्लेषण विज्ञान की दो बातों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। प्रथम है 
अचेतन मन में दब हुई इच्छाग्रों को मुक्तासंग (फ्री एसोसियेशत) पद्धति के द्वारा 
व्यक्त करना और द्वितीय समस्त मानव वृत्तियों के मूल में काम प्रवत्तियाँ (सेक्स) 
ही कार्य करती हैं। मनोविश्लेषण विज्ञान के ये सिद्धान्त प्रयोगवादियों द्वारा अपनी 
उलभी हुई संवेदनाओ्रों को काव्य में यथावत प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त होता 
हैजिससे कविता में जहाँ सुसंबद्ध विचारों की प्रभिव्यकित अपेक्षित है वहाँ श्रसंबद्ध 
विचारों का अश्रंकत होता है | काव्य की व्याख्या के लिए भले ही मनोविश्लेषण 
के सिद्धान्तों का प्रयोग उचित हो परन्तु अ्रभिव्यक्ति के लिए वह स्वंथा 
अनुचित होता है । इसके परिणामस्वरूप कवि कविता के तुक बन्धनों से मुक्त 
होकर विषय को बेतुका, शैली को असम्बद्ध और अभिव्यक्ति को दुरूह बना 
देता है। इस पद्धति से अंग्रेजी काव्य में जो कठिनाई आई उसके विषय में 
सीसिल डे० लीविस ने लिखा है कि “यह प्रक्रिया पाठक के लिए कविता को 
समभने का कारय कठिन कर देती है, क्‍योंकि किसी वस्तु से सम्बन्धित उसके 
उचित भाव कवि के उस विषय से सम्बन्धित भावों से श्रधिकांशत: भिन्‍न 
होते हैं। भ्रतएव पाठक प्राय: अपने को ऐसी स्थिति में पाता है जैसे' कि वह 
कविता न पढ़कर किसी सुप्त व्यक्ति का बड़बड़ाना सुन रहा हो” | इस 
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वैज्ञानिक सिद्धान्त ने मनुष्य को अपने अ्चेतन मन में दबी पड़ी इच्छाओं को 
जानते में मदद की है। इसीलिए प्रयोग करने वाले बहुत सी कविताग्रों में 
आत्मनिरीक्षण करते जान पड़ते हैं।टी > एस० इलियट ने /08॥ '५9४००॥०४०४४* 


शीष॑क कविता के अन्तगंत द्रामनिरी*स किया है। इसी प्रकार सच्चिदानंद 
ही रानन्द वात्स्यायन '“ग्रज्ञ य ने लिखा है --- 


छाया, छाया तुम कौन हो ? 
रो इवेत, शांत घन अवगुण्ठन । 
तुम कौन सी ग्राग की तड़प छिपाये हुए हो ? 
झो शुभ्र शान्त घन परिवेष्टन, 
तुम्हारे अन्तर में कौन सी बिजलियां सोती हैं । 
कवि को उत्तर प्राप्त होता है-- 
वह है मेरे अ्न्तरतम की भूख ! 
इस मनोविश्लेषण के अनुसार समस्त जीवन क्रृत्रिम है जिसमें आज 
का मानव काम-प्रवृत्ति को अस्वाभाविक समभने के कारण स्देव उसे दमित 
किया करता है। शभज्ञय को यह भावना हरा घास पर क्षण भर कविता 
में दिखाई देती है--- 
आश्रो बेठो । 
तनिक और सठकर, 


कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, 
बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की ? 


नयी कविता का कवि शिष्टता-सभ्यता और लोक लाज की मान मर्यादा 
को ध्यान में न रखकर श्वू गार का वर्शात भी करता है-- 
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मैं वैसा का बसा ही रह गया सोचता 
पिछली बातें, 
दूज-कोर-से उप्त टुकड़े पर 
तिरने लगीं तुम्हारी सब लज्जित तस्वीरें । 
सेज सुनहली, 
कसे हुए बन्धन में चूडी का भर जाना। 
निकल गईं सपने जंसी वे रातें 
याद दिलाता रहा सुहाग भरा यह टुकड़ा । 
+गिरिजाकुमार माथुर 


इनके मतानुसार “कविता में विषय से ग्धिक टेकनीक पर ध्यान दिया 
गया है । विषय की मौलिकता का पक्षयाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि 
टेकनीक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। इससे स्पष्ट है कि नयी 
कविता का कवि कविता के विषय वस्तु की अपेक्षा शिल्प या तनन्‍त्र की शोर 
भ्रधिक सचेष्ट है । उप्तका विपय वस्तु के लिए अ्रधिक आग्रह नहीं है, वे विचार 
वस्तु की श्रपेक्षा रूप को ही अधिक प्रधानता देते हैं । 

प्रयोगवादी कवि छुन्द, भाषा, प्रतीक, अप्रस्तुत आदि विभिन्‍न क्षेत्रों में 
प्रयोग करते हैं। प्रभाकर माचवे ने तारसप्तक में पृष्ठ ५१ पर लिखा ही है 
कि “क्दितागद भाषा को भावानुकूल अ्रदलते-बदलने का पूरा अधिकार होना 
चाहिए। ज्यों-ज्यों कविता की भाषा श्रधिकाधिक आम जनता की भाषा 
बनती चलेगी, उसमें प्रादेशिक शब्द अधिक आवेंगे, झौर यह इष्ट भी होगा । 
हमारे अलंकार अधिक वज्ञानिक, श्राधुनिक और वंशेषिक हों अन्यथा निरे 
अंलकार साँख्य से निरलंकार काव्य रचना बेहतर है।” नये कवियों ने भाषा 
के क्षेत्र में बहुत ही विचित्र प्रयोग किये हैं । अपनी शब्दावली की व॒द्धि के' लिए 
इन्होंने विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणा विज्ञान, देश विदेश की चित्रकला, 
ग्रामीण और बाजारू शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसी कारण से कहीं-कहीं 
पर शली थाड़ी दुरुह भीहो गई है। दूसरे नये कवि मुक्त-छन्द के अ्रतिरिक्त सभी 
छन्दों के विरोधी हैं, यही कारण है श्राज छुन्द लयदहीन रचनाएं बहुत लिखी 
जा रही हैं। श्रज्ञेय जैसे रचनाकार भारतीय कविता १६५३? में लिखते 


हैं 


१, तारसप्तक--पृ० ४२ 
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यह दीप अकेला स्नेह भरा, 
यह गये भरा मदमाता, पर 
इसको भी पंक्ति को दे दो। 


2५ 7५ . 


यह प्रकृति स्वयंभू, ब्रह्म अयुत 
उसको भी शक्ति को दे दो ! 


प्रतीकवादी और नये कवियों में यदि किसी प्रकार का साम्य है तो वह 
केवल प्रतीकों का विधान ही है। नये और तरुण कवियों को सबसे अधिक 
प्रयोगशीलता के छद्मवेश ने ही आकपिय किया है और उसी के परिणामस्वरूप 
सौंदयंहीत कविता का एक बड़ा ढेर एकत्र हो गया है । नये-नये अ्रप्रस्तुत- 
विधानों की योजनाओं में कत्रि का तह ह्टव्य 


अनिल नननन_>-नअ2क... 


/3० शत 


ग्रगर मैं तुमको 

ललाती साँफ़ के नभ की अ्रकेली तारिका 

ग्रब नहीं कहता 

या शरद के भोर की नीहार नहाई कई 

टटठकी कली चम्पे की 

वगरह, तो 

नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि नूना है 

या कि मेरा प्यार मेला है । 

बल्कि केवल यही--- 

ये उपमान मेले हो गये हैं 

देवता इन प्रतीकों के कर गये हैं कुच _ 

कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूठ जाता है 

मगर क्या तुम नहीं पहचान पाश्रोगी 

अ्रगर मैं यह कहूँ--- 

बिछली घास हो तुम 

लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की? 
“देरी घास पर क्षणभर--भशज्ञ य! 


यहाँ कवित्व की सर्जनां की अपेक्षा कवि ने सिद्धान्त पर बल दिया है। 
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निजी गहरे बोध 'बिछली घास”“बाजरे की कलगी---ग्राज के अनुभव के निकट 
हैं । इसमें ताज़गी है, पर सायास प्रयोग है | बुद्धि-प्रेरित कल्पना अ्रधिक है । 
इस प्रकार के अप्रस्तुतों में न तो प्रभावात्मकता है न विशेष आ्राकर्षण ही । 
कहीं-कहीं पर नवीनता के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। कुछ कविताएं नवीनता 
के झ्ाग्रह वैचित्र्य-प्रियता और अत्यधिक बुद्धिवादिता से ग्रस्त होने के कारण 
जटिल प्रतीत होती हैं । दृष्टि की तटस्थता को व्यक्त करते हुए नलिनविलोचन 
शर्मा की पंक्तियाँ देखिए--- 
मैंने देखा नहीं क्रोंच-बथ 
सो मैं न तो लिख रहा हूँ भनुष्टुप में 
झ्और न रामायणी कथा ही 
पर हृदय उद्व लित उतना ही 
जितना होगा बाल्मीकि का; 
दृष्टि में तटस्थता ज्यादा । 


प्रत्यूध का वर्णन बड़ी ही विलक्षण कल्पना में इसी कवि ने किया है--- 


प्रत्यष की नीली, धब्बों-भरी शान्ति, 
क्षितिज की गंजी चाँद, 
>< >< है 
सुबह की मीठी नींद टूट गई, 
मसहरी के पार जेंगले से देख रहा हूं 
संदिग्ध प्रत्यूष-बेला, 
निश्चय पूर्णा दिन बन गई । 
मनहूस--- 
प्रत्यूष । 
इसी भाँति केसरी कुमार ने 'बोधिवक्ष' शीषंक कविता में जीवन की 
यथाथंता से मुह मोड़ लेने के प्रति व्यंग्य किया है-- 
यह बोधिवक्ष हरिताभ 
मित्र प्रेरित यह दृश्य, 
डाल पर पक्षि युग्म--- 
एक कुछ शान्‍्त, दूसरा किचित चंचल । 
द्वा सुपर्ण्य सयुजा साया ? 
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न दोनों खाते पिय्यल' । 
छाँह में, 

पद्मांकित पगचिन्ह 
महाभिपक्‌ तथागत के । 
पास में खड टोल के टोल 
ग्रपाहिज, शअ्रन्ध 

माँगते ताम्र 

बाँटते मुक्ति । 


कुछ लोग ऐसे हैं जो श्राज नई कविता का खुल्लम खुल्ला विरोध कर 
रहे हैं, हम यह नहीं कहते कि सभी आँख मृ दकर नई कविता की प्रशस्ति 
गाए वरन्‌ नई कविता की काव्य-कला की अभ्रालोचना करना अपना धर्म 
समभते हैं, परन्तु एक निष्पक्ष आलोचक के रूप में, न कि किसी न किसी दल 
विशेष के व्यक्ति के रूप में । आलोचना का रोबग्रांज ऐसा छा गया है कि कवि 
स्वयं श्रपनी कविता में उन गुणों की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं जो उनमें नहीं हैं 
'सप्तकों? में कवियों द्वारा किए गए उद्घोष उनके मेनफेस्टो हैं जिनमें सारी 
बातों की पुष्टि नहीं हो पाती है परन्तु इतना तो स्वीकार करना ही पड़ता है 
कि इन कवि आलोचकों ने अपने हृदय की काव्य-सम्बन्धी आ्रार्काक्षाओं और 
नई कविता की भावी रूपरेखा को समक्ष उपस्थित किया है। यह दूसरी 
बात है कि अभी वहाँ तक पहुँचने में उनके प्रयत्न ठोस न हों, जो वर्षों के 
ग्रभ्यास के बाद स्थायी अवश्य होंगे । 


प्रयोगवादी कविता के मन्त्रदाता भ्रज्ञय जी ने अपनी कविताओं और 
समीक्षात्मक निबन्धों में नई कविता के श्रनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। 
अज्ञंय जी की यह स्थापना है कि नई कविता समकालीन सत्य और यथार्थ 
को सबल' हाथों से पकड़ने की चेष्टा कर रही है । कवि के लिए वे विषय के 
सत्य और विषयी के सत्य को समन्वित रूप से प्रंषित देखता चाहते हैं शोर 
इसी को कवि कम का विशेष उत्तरदायित्व मानते हैं। नयी कविता में वे 
इस पक्ष के समर्थन का दर्शन करते हैं ओर समभते हैं कि नयी कविता के 
समर्थ कवियों में उनकी सीमाश्रों के रहते हुए भी सम्पूर्ण जीवत की धमनी 
का स्पन्दन है। वास्तव में नयी कविता के तन्‍्त्र कोशल में कुछ त्रूटियाँ हैं 
अवश्य पर उन त्रू टियों के लिए साधना की भ्रपेक्षा रखनी ही पड़ेगी क्योंकि ग्राज 
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की कविता बोलचाल की अग्विति माँगती है, गद्य की लय नहीं । लय को तो 
वह उक्ति का अभिन्‍त भंग मानती है | हम यह जानते हैं कि श्राज की नयी 
कविता हमें रससिक्त नहीं करती, क्योंकि वह भावों को के*द्र में नहीं, वरन्‌ 
विचारों को केन्द्र में रखती है झ्ौर दद्धि को स्पर्श हीव रखकर वह भावों 
तक जाना नहीं चाहती । इसका एकमात्र कारण यही है कि नग्रे युग का सतक 
वातावरण उसे ऐसा नहीं करने देता । भावों और विचारों के परस्पर उलफभे 
सूत्र में वह विचारों के सूत्र को खीचकर भावों के सूत्रों को छोड़ने का यत्न 
करती है । हृदय से बुद्धि तक रागों और विचारों के' मिले जुले श्रतन्त स्तर 
हैं! आज की नयी कविता इनमें से किसी को भी छू लेने में अपनी साथकताः 
मानती है। प्रयोगवादी कविताओं में शब्दों की शक्ति निरन्तर विकसित हों 
रही है और उनके अभ्यास का तोतलायन भी क्रमश: समाप्त होता जा रहा 
है। इस प्रकार का प्रयत्त नए कवियों ने सावधानी से किया है। श्र ग्रेजी 
काव्य-विन्यास का प्रभाव, मनोविश्लेपणात्मक शब्दावली और विरामचिच्हों 
का उन्पुत्त प्रयोग नयी कविता की सजावट में नवीनता ला देता है। नए 
कवियों के एक उज्ज्वल नक्षत्र श्री गिरिजाकुमार माथुर ने भी प्रयोगों के 
सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए एक निबन्ध में लिखा है---'नया कवि प्रयोगों को 
एक नारे के रूप में ग्रहण न करें । नए पन के नाम पर वह अ्रस्वाभाविक, 
विश्व खलता, विचित्रता, कृत्रिम खींचतान और ऊल जलूल शब्द उपमानत 
संग्रह करके लोगों को चौंकाने, ध्यान भ्राकृष्ट कराने, नयी शैली का आभास 
पैदा करने या सनसनी मचाने का प्रयास पैदा न करें । क्योंकि न॒ तो सनसनी 
मचती है और न नई शैली का निर्माण होता है, बल्कि स्वयं उसकी रचनाएं 
दयनीय अथवा 'हास्यास्पद' हो जाती हैं । 


बस्तुत: नयी कविता युग-चेतना से' प्रभावित काव्य-साहित्य ही है । इस 
कविता में साधारणतया तरुण कवियों के उदगार हैं, जिन्होंने जीवन के 
नूतन मूल्यों और मानदण्डों का आविष्कार किया है और जीवन के उत्तरोत्तर 
विकास के लिए अपूर्व दिशाझ्रों एवं अ्न्तरालों का उद्घाटन किया है। आाज 
नयी कविता का कवि अपने विषय में जितना संशावान्‌ और सचेत है, उतना 
शायद कभी नहीं रहा । वज्ञानिक युग के स्वर में स्वर मिलाकर कवि आ्राज अपने 
ही नहीं वरन्‌ अपने 'मिशन' के बारे में भी चैतन्य है । आज अपने देवत्व और 
भ्रध्यात्मिक स्वरूप का बह प्रतिवाद कर रहा है और कर रहा है मनुजत्व 
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की श्र ष्ठता की स्थापना । फूल के व्याज से कवि 'प्राशगीत' में कहता है--- 


वह हसा बोला ; कि खुद को भश्रन्य-हित 
दान करना ही श्ररे अ्रमरत्व है; 
देवता के शीश चढ़ दिखला दिया, 
श्रेष्ठतर देवत्व से मनुजत्व है ! 
नदी के द्वीप नामक कविता में श्रज्ञय जी ने चिरन्तन सत्य को प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास किया है । उनके प्रवाह में लीन होकर वे उसे नये ढंग से 
विकसित करते हैं। वे नया प्रयोग करते है और व्यक्ति निष्ठा को व्यापकत्व 
प्रदात करते हुए लिखते हैं--- 
द्वीप हैं हम 
यह नदी है गाप 
यह अपनी नियत्ि है 
हम नदी के पुत्र हैं। बैठे नदी के कीड़ में 
वह वृहृद भूखण्ड से हमको मिलाती है 
झौर वह भूखंड अपना पिता है 
पर ् दर ग 
तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा धर धराता उठे 
यह स्त्रोतस्वनी ही कमंताशा कर्णताशा 
घोर काल प्रवाहिनी बन जाय 
तो हमें स्वीकार है वह भी । 
उसी में रेत होकर फिर छुंनेंगे हम । 
जायेंगे हम । 
कहीं फिर पर टेकेंगे । 
कहीं फिर खड़ा होगा नये व्यक्तित्व का श्राकार 
मात:, उसे फिर संस्कार तुम देना । 
“-+भज्ञेय 
ग्ज्ञ य जी की इस कविता में व्यक्ति मर्यादा के स्वर भी स्पष्ट दिखाई 
देते हैं। इसी भाँति रघुबीर सहाय की कविता में नयी संवेदना का जटिल और 
मर्मस्पर्शी सत्य पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है--- 


ध्डं 
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बन नहीं सका मैं छुद ही अपना उदाहरण 
इसलिए कि ताज़ा कर पाऊ शायद उसको 
पड़ते हैं जैसे फूल चमेली के बासी 

निर्गन्‍्ध हुआ्ना जाता है मेरा वर्तमान 

इसलिए कि मेरा रूप बड़ा कुछ हो जाये 


बढ़ते-बढ़ते मैं हुआ जा रहा था छोटा । 
--रघुबीर सहाय 


ग्राज की व्यवस्था में अपनी सीमाश्रों को जानते हुए डा० धर्मंवीर भारती 
बड़े साहस के साथ कहते हैं-- 


है--- 


मैं रथ का हुटा पहिया हूँ 

लेकिन मुझे फंको मत 

क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में 

अक्षोहिणी सेनाओ्रों को चुनौती देता हुआा 

कोई दुस्साहसी श्रभिमन्यु श्राकर घिर जाय 

बड़े -बड़े महारथी 

अपने-अपने पथ को असत्य जानते हुए भी 

निह॒त्थी अ्रकेली श्रावाज़ को 

अ्रपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें 

तब मैं रथ का टूटा हुश्ाा पहिया 

उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ । 
--धर्मवीर भारती 


नेमिचन्द्र जेन ने सत्य और मुक्ति की सीमा को अ्रकित करते हुए कहा 


सत्य से' भागो मत 

मुक्ति सचमुच ही कटार है 

पेना, दुधारी, अनासक्त, 

जो पल भर में प्राणों के पटल चीर देती है 
और कर देगी उजागर 

जो 

तुम्हारे ही जीवन का मर्म है, 
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प्यार है तुम्हारा, 
जो तुम्हीं हो-- 
नंगी उस कटार से डरो मत 
तुम्हीं, स्वयं तुम्हीं तो मुक्ति हो ।' 
काल दृष्टि शीर्षक से समानान्तर सत्य को गिरिजाकुमार माधुर ने भी 
भ्रकित किया है--- 
निर्जेन दूरियों के 
ठोस दपंणों में चलते हुए 
सहसा मेरी एक देह' 
तीन देह हो गयी 
उगकर एक बिन्दु पर 
तीन अ्रजनबी साथ चलने लगे 
अलग दिशाप्रों में 
और यह न ज्ञात हुआा 
इनमें कौन मेरा है ।' 
इतना अवश्य है कि आज नये कवियों की बाढ़ सी श्रा गई है। श्रपेक्षित 
प्रौढ़ता प्राप्त करने के पूर्व ही वे कवि बन जाते हैं परन्तु इसके लिए तो उनके 
साहस की दाद ही देनी चाहिए कि साहित्य के क्षेत्र में वे भा तो रहे हैं और 
इन सेकड़ों हज़ारों कवियों में यदि दस, पाँच भी टिक गए तो हमें सनन्‍्तोष 
करना चाहिए। नेमिचन्द्र जेन ने नये पन की रसग्राहिता और अनावश्यक 
महत्व को चुनौती देते हुए लिखा है---“नई कविता की संज्ञा केवल नवीन छंन्द 
लय, शब्द, तथा भाव विन्यास वाली कबिता का एकाधिकार नहीं है, वह इस 
युग की समूची सा्थंक और सक्षम काव्य रचना को प्राप्त होनी चाहिए, चाहे 
वह किसी छुन्द में और किसी दल' के कवि की लिखी हुईं क्‍यों न हो ?” 
वास्तविकता तो यह है कि आज जहाँ हम हैं, वहाँ खड़े होकर ही आज की 
कविता को हम बयी कविता कहते हैं । आ्राज से सत्तर पचहत्तर वर्ष बाद यही 
कविता पुरानी हो जायेगी । किसी युग में वीर रस, भक्ति श्रौर' श्गार की 
रचनाएं भी नई कविता कही जाती रही होंगी, परन्तु आज वह सारा का 
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सारा साहित्य प्राचीन काव्य के नाम से प्रसिद्ध है । श्राज का नया साहित्यकार 
संसार को ठोस मानकर और उसे सत्य एवं महत्वपूर्ण समभकर जीवन को 
सुखी भ्ौर सुन्दर बनाने पर बल देता है। नयी कविता को वाणी मिली माक्से 
के जीवन दर्शन से' । आज का साहित्यकार देश के स्वतन्त्र हो जाने के कारण 
स्वतन्त्रता पर या माँ की जंजी रें तोड़ दो, श्रादि गान नहीं गाता । 


प्रयोगवादी कवियों के कृतित्व पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इन्होंने व्यक्तिवादी-श्रहंवादी दृष्टि का हृढ़ता से प्रतिपादन किया है। जब 
कभी प्रयोगवादी नये कवियों ने सामाजिक दिशाओं की श्रोर घृमकर देखा है 
वहीं इन कविताओं में प्रभावशाली अ्रभिव्यक्तियाँ दी हैं। इनसे यह श्राशा भी 
जाग्रित हुई है कि भविष्य में कदाचित उनकी वाणी से ऐसे ही अ्रमेकानेक 
स्वर अभ्रपनी सारी समग्रता में फूट सकते हैं । निराशा, कु ठा श्रौद घुटन का 
व्यापक प्रदर्शन भी इनके काव्य की एक महत्वपूर्ण दिशा है, जिसका स्रोत 
भी उनके निर्मातांश्रों की एकाँत ब्यक्तिवादिता, आ्रात्मलीनता एवं सामाजिक 
विषमताशों से एकाकी संघर्ष करने से प्राप्त अ्रसफलताओों में ही निहित है । 
कला और शिल्प में सक्षम इन कवियों की विशेषता यही है कि उन्होंने इन 
सबको बड़े ही सजीव रूप में प्रत्यक्ष किया है | क्षणवादी भावनाएं भी नयी 
कविता में गहरे संस्कारों के रूप में प्रतिष्ठित हैं । पीड़ा और दर्द की श्रभिव्यक्ति 
नयी कविता में बहुलता से हुई है । यह पीड़ा व्यापक अनुभूति को लेकर 
नहीं वरन्‌ प्यार की पीड़ा' भ्रौर प्यार के दर्द! के रूप में ही श्रघिक अभिव्यक्ति 
हुई है जैसे भारती का “ठंडा लोहा' । उपचेतन की उलभी हुई संवेदनाशों का 
भी यथावत चित्रण इसमें मिलता है। नये कवियों ने काव्य के क्षेत्र में नई 
काव्य-शक्ति, नयी व्यंजना-शली और नवीन छुन्द-विधान लाने का प्रयत्न 
किया है । काव्य-भाषा में विशेषणों का प्रयोग न्यूनातिन्यूत करने की प्रथा 
ग्रहरा की, शब्द-लय के साथ ही श्रथ॑-लय को मान्यता दी है तथा प्रतीक और 
बिम्ब-योजताओं पर विशेष ध्यान दिया है। नया कवि भाषा को सरल' नहीं, 
सामाजिक बनाने के लिए प्रयत्नशील है । 


नये कवियों ने अपने ही देश की संस्कृति के भ्रतिरिक्त महावेशीय इतिहास 
भूगोल' और संस्कृति को अपनी कविता में मूत॑ करने का महान कार्य किया 
है । राष्ट्रीयता में व्यापकता और गहराई श्राई है और नयी कविता का 
कैनवस' बढ़ गया है। समसामयिकता की अभिव्यक्ति नयी कविता का युग बोध 
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है। उसने जीवन को उसकी समग्रता में ग्रहण किया है, जो जीवन्त और सत्य 
है । एक्यूरेसी उन्हें प्रिय है । वह केवल सुन्दर और कोमल' द्वव्यों को ही नहीं 
चुनता वरन्‌ रूखड़ , बेडौल, धूसर, मटमले द्रव्यों को प्रधानता देता है। नयी 
कविता का श्राधार जीवन और यथार्थ है। केवल दर्शन या गंभीर तत्ववाद 
नहीं । आज की कविता में जो गीत काव्यात्मकता (-पणंलं&0) का जोर बढ़ 
रहा है यह इस बात का प्रमाण है कि नया कवि सरसता की टोह में है, 
वह केवल बौद्धिकता के प्रकाशन से सन्तुष्ट नहीं है। शम्भूनार्थास्ह, रामदरश 
मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, रवीन्द्र भ्रमर, घन्द्रदेवसतिह, त्रिलोचन शास्त्री, 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, अशोक वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, कीति चौधरी, 
श्रजित कुमार, केदारनाथ सिंह, दुष्यन्त कुमार, धर्मंवीर भारती, भारतभूषण 
अग्रवाल, केदारनाथ, गिरिजा कुमार माथुर, जगदीश गुप्त, भवानी प्रसाद 
मिश्र, महेन्द्र भटनागर, रतन सिह, राजीव सक्सेना आदि सभी नये कवि 
कविता में एक नया ब्रायाम प्रस्तुत करने के लिए सचेष्ट हैं। इन्होंने नयी 
कविता में नवीन धुनों, लयों, छन्दों झौर टेकों का प्रयोग किया है। 

नयी कविता के इस युग में बिम्बों की बहुलता है । मन के श्रस्पष्ट भाव 
तथा कटुभाव सफल बिम्बों से प्रकट हुए हैं। पहरा देने वाले सिपाही के चित्र 
में उसके चेहरे की निम॑ मता, पथरीला साँप का सा कहकर कवि ने सम्पु्ु 
भयावह स्थिति को मूर्त करने का प्रयास किया है-- 


भयावह सिपाही जाने किस थकी हुईं भोंक में 
श्रधेरे में सुलगाता सिगरेट अ्रचानक 
ताँबे से चेहरे की ऐठ भलकती । 
पथरीली शलवट 
दियासलाई की पलभर लौ में 
साँप-सी लगती। 
--चाँद का मुह टेढ़ा है--मुक्तिबोध 
स्पर्श के एक बिम्ब में प्रकृति का मानवीकरण करने के साथ ही उसे 
उपमान के रूप में श्र कित किया गया है--- 
तुम्हारा स्पर्श मन में सिमट श्राए 
इस तरह 
ज्यों एक मीठी घृप में 
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परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ है। जीवन के बेपम्य, वेदन, प्रतिवेदन, 
कुण्ठा-घुटन संघर्ष एवं अन्यान्य सही गलत बनते-बिगड़ते उपकरणों का 
लेखा-जोखा नयी कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब समाज की प्राचीन 
रूढ़ियाँ छूटती जा रही हैं और उत पर नई मान्यताए' प्रतिष्ठित हो रही हैं, 
व्यक्ति श्रपनी संभावनाओं के प्रति सजग भ्रौर श्रास्थावान होता जा रहा है, 
उसका क्षेत्र आज विस्तार पा रहा है, तब साहित्य में बौद्धिक और सॉस्क्ृतिक 
परिवतंन होना श्रवश्यम्भावी ही नहीं स्वाभाविक्र भी है। मेरे विचार से इस 
दिशा में ऐसी परिस्थितियों को अपने में समोकर चलाने का पहला और 
ठोस कदम नयी कविता ही है। 


आ्राज नयी कविता के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों द्वारा यह प्रश्न उठाये 
जाते हैं कि क्‍या इसका (नयी कविता) धरातल स्वस्थ है, उ््द श्यमुलक 
एवं जनप्रिय है । क्या इसका भविष्य उज्ज्वल है ? इन विभिन्‍न प्रश्नों के 
सम्बन्ध में अधिकृत रूप से कुछ कहना हमारा अभिप्रेत नहीं है। कुछ लोगों 
का कथन है कि कहीं की ईट कहीं का रोड़ा जोड़ने से ही नयी कविता बन 
जाती है, अर्थात्‌ शब्द शिल्प, शब्दविन्यास के नाम पर विभिन्‍न प्रचिलित और 
श्प्रचिलित अनगढ़ शब्दों की अपनी कुंठित दमित आकक्षाश्रों एवं अनुभूतियों 
का माध्यम बनाकर पूरी कर लेना ही नयी कविता है । 


बस्तुत: बात ऐसी नहीं है। नयी कविता कुछ ऊल' जलबूल था कोरी 
बकवास नहीं है वरन्‌ उसे' समभने के लिए विशद अध्ययन, व्यापक तथा सूक्ष्म 
दृष्टिकोण के साथ ही एक धीर गम्भीर मुड॒ (7000) की भी आवश्यकता 
है। इस प्रकार का भ्रपेक्षित दृष्टिकोण रखकर भी यदि कविता के प्रतीक 
सन्दर्भ, शिल्प, दृश्यचित्र, मूतिविधान, व्यंग्य, प्रगतिशीलता, सुक्ष्म कल्पनावादिता 
सौंदर्यंबोध स्थापनाएं कुल, मिलाकर एक चुभती हुई श्रभिव्यक्ति भी 
यदि किसी के हृदय के मर्म को न छू सर्क तो हम फिराक़ के शब्दों में 
कहेंगे-- 
जो जहरे हलाहल हैं अमृत भी वही नादां, 
मालुम नहीं तुकको अन्दाज्ञ है पीने का। 





फिराक़ गोरखपुरी--प्रकाश पंडित, पृ० ६६, दिल्‍ली, १६५८ 
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जीवन को नए दृष्टिकोण से' देखता, उसका सही मृल्यांकन प्रस्तुत करना 
ही नयी कविता की गहरी पकड़ है। वास्तव में नयी कविता के नयेपन को 
सजाने, संवारने श्रौर सजीव बनाए रखने का उत्तरदायित्व उन सभी नये 
कवियों पर हैं, जो कला और जीवन के' प्रति जागरूक दृष्टिकोण रखते हैं 
और ईमानदारी से कला-साधना के पथ पर अ्रग्रसर हैं । 


हिन्दी काव्य में करुण रस 


काव्य में करुण रस के महत्व का मुल्याँकन करते हुए श्र ग्रे जी के कवि 
का यह कथन कितना श्रौचित्यपूर्ण लगता है---“0प7 $ज़९९७(४०४: 5०25 दा6 
0056 4 [0]| 0 586068 ६008॥8, ग्रर्थात्‌ हमारे मधुरतम गीत वे हैं 
जो करुणतम भाव प्रकट करते हैं श्रौर फिर '?860$ 45 (6 46९७६४६ 
5078 ०(॥6. जीवन का गहनतम गीत करुणा है। यही हृदय की मधुरतम' 
प्रीति है। मानव की उच्चतम नीति है, जग की शाश्वत रीति है। करुणा के 
प्रभाव में विश्व का श्रस्तित्व मिठ जाता, मानव का विकास रुक जाता, हृदय 
गति बन्द हो जाती, साँस की यति हो जाती, जीवन जीवन न रहता, कराहें 
क्या गातवीं, उच्छुवास सोये रहते, उद्गार खोये रहते, व्यथा क्योंकर रोती, 
वेदना क्‍यों मचला करती, उद्रक कहाँ दिखता, विरह कहाँ रहता, साहित्य पंग्रु 
हो जाता श्रौर संगीत की मृत्यु हो जाती । करुणा के सहारे ही ये सारे व्यौपार 
संचालित होते हैं । 

करुणा का यही संदेश हमें श्रादि कवि बाल्मीकि के निम्नलिखित इलोक 
में मिलता है--- 

मा निषाद, प्रतिष्ठान्वयगम: शाश्वती समा: । 


यत्क्रॉंचमिथुनादेकमवधीः काम मोहिताम्‌ ॥ 
“--बाल्मीकि 


रति में रत क्रौंच युगल में से व्याध द्वारा एक क्रोंच पक्षी का बध होने 
पर दुसरे का हृदय विदारक ऋन्‍दन सुनकर भ्रादि कवि का कोमल संवेदनशील 
हृदय जब उस मर्मान्तिक व्यथा से विदीण होकर भसी म सम्बेदता के रूप में बहिर्गंत 
हुआ, तभी सर्वप्रथम कविता की कुक्षि से करुण रस का प्रादुर्भाव हुआ । अन्य 
नौ-दस रसों का प्रादुर्भाव बाद में हो सका। इसी कारण करुण रस प्रधान 
माना गया। केवल हिन्दी में ही नहीं, संस्कृत साहित्य के सुप्नसिद्ध महाकबि 
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भवभूति जिनके लिए प्रसिद्ध हैं--उपमा कालिदासस्य भवभूतिविशिष्यते” ने 
भी उत्तर-रामचरित महाकाव्य में करुणा रस को ही प्राघधान्य माना है और 
लिखा है--- 

एको रस: करुण एवं 

निमित्त भेदादिभन्‍न: पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तानू । 

श्रावत्त बुद बुद्तरंगमयान्‌ 

विकारान्म्भो यथा सलिलमेव तुप्समग्रम्‌ ॥। 


प्र्थात्‌ करुणा ही एक रस है जो निमित्त भेद से भिन्‍न हो जाता है और 
समुदायों में पृथक पृथक रूप से श्राश्रय लेता है। यह सब पानी की भाँति होता 
है जो भंँवरों, बुलबुलों, तरंगों के रूप, में दिखाई देता है । 
हिन्दी काव्य के प्रंतर्गत हमें करुणा के विभिन्‍न रूप जायसी की नागमती 
में, तुलसी की सीता में, सूर की राधा और गोपियों में, मैथिलीशरण गुप्त की 
यशोधरा में, प्रसाद के श्रांस औ्लौर कामायनी में मिलते हैं। इसके श्रतिरिक्त 
महादेवी की वेदना में निराला की वह तोड़ती पत्थर”, (विधवा! और “भिखारी” 
आदि कविताओं में भी हमें करुण रस की प्रधानता मिलती है । आगे इस निबन्ध 
में प्रमुख कवियों,की करुणा से पूर्णा कविताश्रों के उद्धरण दिए जा रहे हैं-- 
प्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
श्रांचल में है दृध और शअ्राँखों में पानी ।। 
“यशोधरा-मैथिलीशरण गुप्त 
जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई । 
दुरदिन में माँसू बनकर वह आज बरसने आई ॥। 


इस करुणा कलित हृदय में क्यों बिकल रागनी बजती । 
क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना श्रसीम गरजती ।॥। 


--आऑँसु-प्रसाद 


अरे बता दो मुझे दयाकर, जहाँ प्रवासी है मेरा ? 
उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेंरा ।! 
रूठ गया था अपनेपत से भ्रपना सकी न॑ उसको मैं । 
वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं | 
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यही भूल' अरब शुल सदश हो साल रही एउर में मेरे । 
कैसे पाऊगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे ॥ 
--कामायनी-प्र साद 
विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात । 
वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, 
अश्र्‌ चुनता दिवस इसका अश्र गिनती रात, 
जीवन विरह का जलजात । 
--नी रजा-महादेवी वर्मा 


इसी' प्रकार की करुणापूर्णं निराला जी क्री अनेक कविताएं हैं-- 

वह तोड़ती पत्थर, 

देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर--- 

वह तोड़ती पत्थर 

कोई न छायादार 

पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार; 

गुरू हथोड़ा हाथ करती बार बार प्रहार 

सामने तरु-मालिका, श्रद्टालिका, प्राकार । 


दलित विधवा का चित्र-- 


वह इष्टदेव के मन्दिर की पुजा-सी, 
वह दीपशिखा-सी शान्‍्त, भाव में लीन, 
वह ऋर काल ताण्डव सी स्मृति-रेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छूटी लता-पी दीन--- 
दलित भारत की ही विधवा है । 
इस प्रकार समस्त हिन्दी काव्य करुण रस से सराबोर मिलता है। केवल 
हिन्दी ही नहीं वरन्‌ विश्व का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें करुण तत्व 
विद्यमान न हों । इलियड, श्रोडेसी, पेराडाइज़ लास्ट, रामायण, महाभारत, 
पद्मावत, कामायनी आदि महाकाव्य भी करुणा से' शआ्राल्पावित हैं। इसी 
करुण भावना से' प्रेरित होकर टेनिसन ने अपने प्रिन्सेस नामक काव्य में 
लिखा है--- 
“"प8६78, 6]6 (6.78, 4 [70/9 706 शरतवा। (089 7768. 
प&दा8 40०7 (6 6९७07 0 8076 0एं76 66898४ 7, 
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२56 ॥7 476 ॥6877, 870 280787' $0 46 ९५८४, 
ह ]0067992 ०॥ 06 ॥987979 #प्रांपरातए 7605, 
570 आंदता82 ० 6 4898 पएात्वा 076 70 70767 
अर्थात्‌ मुझे नहीं मालूम कि मेरे इन भ्रकारण अश्व भ्रों का रहस्य क्‍या है। 
जब मैं शरद्‌ की प्रसन्‍नता से परिपूर्ण खेतों को देखता हूँ शौर उन दिनों की बात 
सोचता हू जो सदा के लिए बीत चुके हों, तो किसी स्वर्गीय वेदना की 
गहराई से ये श्रास हृदय में उमड़कर आँखों में समा जाते हैं । 
संपूर्ण हिन्दी काव्य प्रधान रूप से करुणा के भावों से भरा हुश्ना है । 
आरदिकाल में यद्यपि इस प्रकार के काव्य की रचना श्रवश्य कम हुई है परन्तु 
भक्ति युग में तो यह रस अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है । मलिक मोहम्मद 
जायसी की विरहिणी नायिका नागमती का करुणा पूर्ण चित्र देखकर किसका 
हृदय न हिल उठेगा-- , 
विरह बान तस लाग न डोली। 
रकत पसीज भीजि गई चोली। 
सखि हिय हेरिहार मेन मारी । 
हहरि परान तजे अरब नारी । 
खिन एक आप पेट मेंह स्वाँसा । 
खिर्नाह जाइ सब होइ निरासा। 
पौनु डोलर्वाह सींचहि चोला । 
पहर एक समुभहि नारि मुख बोला । 
प्राभ पयान होत केई राखा । 
को मिलाव चात्रिक की भाखा। 
आह जो मारी बिरह की आागि उठी तेहि हाँक । 
हंस जो रहा सरीर मह पाँख जरे तन थाक ॥ 


यह विरह वर्णान नागमती के विरह व्यथित हृदय की सम्वेदनात्मक स्थिति 
का द्योतक है। विप्रलंभ श्वगार का यह ममंस्पर्शी उदाहरण है जिसमें रस का 
सुन्दर परिपाक हुआ है । विरह वर्णान में कवि ने बारहमासा का भी प्रयोग 
किया है जिसमें ऋतु परिवर्तन के साथ श्रांतरिक मनोदश्ा का श्रपुर्वे सामन्जस्य 
स्थापित किया गया है। इस वर्णन में विरहिणी के अन्तर और बाह्य की 
करुणा का सूक्ष्म अस्तेंदर्शन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया है। बारहमासा 
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के इस निरूपण में वेदना का भश्रत्यन्त निमेंल और कोमल स्वरूप, हिन्दू दाम्पत्य 
जीवन का अत्यन्त मर्मस्पर्शी माधुयय अभ्रपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुश्रों 
झौर व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा 
विषयानुरूप भाषा का श्रत्यन्त स्निग्ध, सरल, मधुर श्र स्वाभाविक प्रवाह 
दृष्टव्य है । वसाख में नागमती की श्रन्तदंशा के साथ बाह्य प्राकृतिक व्यापारों 
का सामंजस्य कितना ममंस्पर्शी है-- 
भा बैसाख तपनि अति लागी। 
चोला चीर चंदन भौ आ्रागी । 
सूरज जरत हिवंचल ताका । 
बिरह बजागि सौंह रथ हाँका । 
जरत बजागिनि होउ पिय छाँहाँ। 
आइ बुझभाउ अंगारूह माँहाँ। 
तोहि दरसन होइ सीतल' नारी । 
श्राइ श्रागि सों करू फुलवारी । 
लागिउ, जरे जरे जस भारू । 
बहुरि जो भू जेसि तजौं न बारू। 
सरवर हिया घटत निसि जाई। 
टूक टूक होइ होइ बिहराई । 
बिहरत हिया करहु, पिय टेक । 
दिस्टि दर्वेंगरा मेखहु एका । 
कंवल जो बिगसा मानसर छार्राह मिले सुखाइ । 
अबहुँ बेलि' फिरि पलुटे जों पिय सींचहु श्राइ ॥ 
जायसी ने कहीं कहीं पर शभ्रतिशयोक्ति की श्रोट में विरह विधुरा नागमती 
द्वारा भौररा और काग को सम्बोधन कराके वेदना को व्यक्त किया है-- 
पिउ सां कहेउ संदेसड़ा, हे भौंरा । हे काग। 
सो घनि विरहे जरि मुई, तेहिक धु्वाँ हम्ह लाग ।॥। 
कहीं पर उसके अन्तर की करुणा व्यक्त होती है-- 
यह तन जारों छार के, कहों कि पवन छड़ाव | 
मक्ु तेहि मारग उड़ि परे, कंत धरे जहेँ पाँव ॥ 
तुलसी के 'मानस' में भी ऐसे विभिन्‍न स्थल दिखाई देते हैं जो कश्णा के 
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कारण अ्रधिक द्रावक हो गए हैं। राम का बनगमन, दशरथ मरण, सीताहरण 
शौर लक्ष्मण मूर्छा श्रादि ऐसे ही प्रसंग कहे जा सकते हैं जिनमें करुणा मानों 
फूठ पड़ी है। इन प्रसंगों में करुण रस की पूर्ण निष्पत्ति हुई है। राम बनगमन 
का प्रसंग देखिए--- 
मुख सुखाहि लोचन खर्वाह सोकु न हृदय समाइ | 
मनहेँ करून रस' कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ 
>< है >< 


राम चलत अति भयउ विषादू । 
सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥। 
कुसगुन लंक अ्रवध श्रति सोकू । 
हरष विषाद बिवस सुरलोकू ।॥। 
लागति श्रवध भयावत्रि भारी । 
मानहूँ काल राति अंधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। 
डरपहि एकहि एक निहारी॥। 
घर मसान परिजन जनु भूता। 
सुत हित मीत मनहेँ जमदूता ॥। 
बागन्ह बिटप बेलि' कुम्हिलाहीं । 
सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥ 
बिधि केकई किरातिनि कीन्‍्हीं । 
जेहि दव दुसह दसहूँ दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुवर बिरहागी । 
चले लोग सब व्याकुल भागी । 
९ ८ ८ 
करि विलाप सब रोव[हि रानी । 
महाबिपति किमि जाइ बखानी। 
सुनि बिलाप दुखह दुल्लु लागा । 
धीरजहू कर घोरज' भागा ॥। 
इसमें चित्रित करुणा असझय है। प्राणप्रिय राम का वियोग अ्रसह्य होने 
प्र दशरथ अपना शरीर त्याग देते हैं। करुण रस के ऐसे प्रसंग अन्यत्र कम ही 
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मिल सकेंगे । एक हृदय विदारक हृश्य श्रौर हृष्टव्य है--- 
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते। 
तुम्ह बिनु जिश्नत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर । 
हा पितु हितचित चातक जलघर ॥। 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयउ सुरधाम ।। 


इसके भ्रतिरिक्त 'सीताहरण' श्र लक्ष्मण शक्ति” के प्रसंग और भी 
अधिक करुणा पूरित होने के कारण हृदय द्रावक हो गए हैं। सीताहरण के 
समय सीता जी के विलाप का करुण हृश्य देखिए--- 
हा जग एक बीर रघुराया। 
केहि भ्रपराध बिसारेहु दाया । 
आरति हरन सरन सुखदायक । 
हा रघुकुल सरोज दिन नायक । 
हा लछ्चिमन तुम्हार नहिंदोसा । 
सो फल पायंउ कीन्‍्हेउं रोसा । 
विविध विलाप करति वंदेही । 
भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही !॥ 
विपति मोरि को प्रश्चुहि सुनावा । 
पुरोडास चह रासभ खावा । 
सीता के विलाप सुनि भारी । 
भए चराचर जीव दुखारी ॥। 


दूसरी ओर सीताहरण के कारण राम भी दुःखी हैं। उनका विलाप भी 
करुणा जनित है--- 


हा हा गुन खानि जानकी सीता । 
रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥। 
लछिमन समुभाए बहु भाँती । 
पुछत चले लता तरु पाँती ॥ 
हैं खग मृग है मघुकर श्रेनी। 
तुम देखी सीता मृगननी ॥ 
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खंजन सुक कपोत मृग मीना । 
मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 


इसी प्रकार लक्ष्मण मूर्छा' का स्थल भी बड़ा ही मामिक है--- 
मेरो सब पुरुषारथ थाको । 
विपति बटावन बंध बाहु बिन करों भरोसो काको । 
सुन सुश्रीव साँचेह मोपर फेरयो बदन विधाता । 
ऐसे समय समर संकट हों तज्यौं लखन सो भ्राता । 
गिरि कानन जेहूँ शाखामृग हों पुनि भ्रनुज संघाती । 
है है कहा विभीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 


ठीक इसी प्रकार के करुणा जनित हृश्य हमें सर के महाकाव्य 'सूरसागर' में 

भी कृष्ण वियोग प्रसंग में मिल जाते हैं। राधा और गोपियों के विरहवर्णोन 
से सुरसागर भरा पड़ा है। वेदना की विपुल तरंगे स्वंत्र छाई हुई हैं। मानों 
ग्रोपियों के विरह सागर में व्यथा का ज्वार श्रा गया है। सूर का समस्त 
वियोग श्गार करुणा के घने रंग में रंगा है। वियोगिनी गोपियाँ मघुबत को 
अपने समान न पाकर उससे द्वेष करती हुई कहती हैं-- 

“मधुवन ! तुम कत रहत हरे ? 

विरह वियोग स्यथाम सुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न जरे । 

तुम हो निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप घरे । 

ससा स्थार और बन के पखेरू घिकधिक सबन करे। 

कोन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ?” 

सुर के करुणा विषयक कुछ श्रन्य प्रसंग देखिए---- 

सखी इन नेनन सौं घन हारे । 

बिनहीं रितु बरसत निसि बासर, सदा मलिन दोउ तारे | 

ऊरघ स्वास' समीर तेज भ्रति सुख अनेक द्र्‌ म डारे । 

बदन' सदन करि बसे बचन-खग दुःख पावस के मारे । 

दुरि-दुरि बूंद परति कंचुकि पर, मिलि अंजन सौं कारे । 

भान्रों परनकुटी सिव कीन्हीं, बिवि मूरत धरि न्यारे । 

घुमरि-घुमरि बरसत जल छाँडत, डर लागत अंधियारे । 

बृड़त ब्रजहि सूर को राखे, बिनु गिरिवर धर प्यारे । 
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निम्ति दिन बरसत नेन हमारे । 

सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब तें स्थाम सिधारे । 

दुग अंजन लागत नह कबहूँ उर कपोल' भये कारे । 

क चुकि नह सूखत सुनु सजनी, उर बिच बहत फ्तारे। 

सूरदास प्रभु अम्बु बढ़ायो है गोकुल' लेहु उबारे । 

कह लॉ कहों स्थाम घन सुन्दर विकल होत श्रतिभारे । 

यह नेत्रों से जो मोती बिखरे हैं वह असीम व्यक्ति के वियोग में बिखरे 

हैं। पुनः: सुर की गोपियाँ उसकी विकलता से द्रवित दिखाई देती हैं-- 

अंखियाँ हरि दर्शन की प्यासी । 

देख्यो चाहुत कमल नौन को निसिदिन रहत उदासी । 

आ्राये ऊधौ फिरि गये आँगन डारि गये गर फाँसी । 

केसरि तिलक मोतिन की माला बुन्दावत को वासी । 

काहू के मन की कोऊ न जानत लोगन के मन हाँसी । 

सुरदास प्रभु तुमरे दरस को जाइ करबत ल्‍यों कासी । 


इसी प्रकार सूर की करुणा नेत्र व्यापार का वर्णान करने में ग्राश्रयपक्ष का 
भी आालम्बन लेती है--- 
मेरे नैना विरह की बेल बई । 
सींचत नीर नेन के सजनी मूल' पताल गई । 
विगसति लता सुभाय आपने छाया सघन भई । 
अ्रब कैसे निरूवारों, सजनी सब तन पसरि छुई । 


भक्त कवियों की सहज बह निकलने वाली करुणा रीति काल में श्राते 
श्राते सुख गईं । रीतिकालीन कविता में श्ुगार रस की प्रधानता हुई श्रौर 
चमत्कारपुर्णा हृदयहीन कविता को श्राश्नय मिला । करुणा जनित वाणी कुछ 
काल के लिए बन्द रही और आगे चलकर भारतेन्द्र हरिचन्द्र जी द्वारा पुनः 
अभिव्यक्ति पा सकी । उन्होंने कहा ही हैं--- 
रोवहु सब मिलि के श्रावहु भारत भाई । 
हा ! हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई॥ 
द्विवेदी युग में डॉ० मंथिलीशरण गुप्त द्वारा काव्य में करुणा का सागर 
बहाया गया । 'साकेत” भौर “यशोधरा' मुलरूप से करुणा के रंग में रंगे हुए हैं, 
बसे भारत-भारती श्रौर जयद्रथ-बध में भी ऐसे श्रनैक प्रसंग हैं जो करुणा पूरित 
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हैं। श्रभिमन्यु की मृत्यु होती है और उसकी धर्मपत्नी उत्तरा उसका शरीर 
गोद में रखकर विलाप करती है वह हृदय करुण रस से पूरित हो गया है--- 
फिर पीटकर सिर भर छाती श्रश्न_ बरसाती हुई । 
कुररी सदृश सकरुण गिरा से देन्य दरसाती हुई ॥ 
बहु विधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस लोक में । 
निजि प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में ॥। 


साकेत और यशोघरा में गुप्त जी की करुणा पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। 
साकेत का सारा नवम सर्ग उमिला के करुणा जनित श्राँसुओ्रों से भर गया है । 
इस सर्ग के एक-एक वर्ण बिन्दु में उसकी विरह वेदना और करुणा का सिंधु उमड़ 
सा पड़ा है। करुणा का यह सिन्धु उमिला को प्रिय है क्योंकि यह प्रिय वियोग 
से ही तो मिला है, इसलिए प्राण प्रिय इस वेदना में वह अपनी घनी चाह पा 
लेती है-- 
वेदने ! तू भी भली बनी । 
पाई मैंने आज तुझ्री में अपनी चाह घतन्री । 
अरी वियोग-समाधि श्रनोखी तू क्या ठीक ठनी। 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखू' खिंची तती ।। 
विरह॒णी यशोधरा की अच्तव्यंथा, करुणा जनित कवि मैथिलीशरण गुप्त 
की मर्मस्पशिणी सम्वेदनात्मक श्रनुभूति का सशक्त स्पर्श पाकर नारीत्व के दो 
बिन्दु 'पत्नीत्व” भर “मातृत्व” की सप्रारा संज्ञा पा जाती है श्रौर करुणा स्वयं 
रो पड़ती है-- 
गबला जीवन हाय 7 तुम्हारी यही कहानी । 
आंचल में है दूध शौर आ्राँखों में पानी ॥। 
यशोधरा के हृदय में बार-बार हुक उठती है--- 
सख्ि वे मुझसे कहकर जाते । 
कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते ॥ 
उसकी मर्म वेदना उसे व्यथित करती है---और वह कह उठती है--- 
सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात । 
पर चोरी-चोरी गए, यही बड़ा व्याघात ॥ 


गुप्त जी के परचात्‌ द्विवेदी युग में कविता को करुण रस से सीचने वालों 
में पं८ अयोध्या्िह उपाध्याय और सियाराम हरण गुप्त का नाम गाता है । 


हिन्दी काव्य में करुण रस ८ 


हरिश्रोध जी ने प्रियप्रवास में 'यशोदा विलाप' अंश के द्वारा किसे करुण रस 
से श्रोत-प्रोत नहीं किया देखिए--- 

प्रियतम ! प्रब मेरा कंठ में प्राण झ्ाया । 

सच सच बतला दो प्राण प्यारा कहाँ है ।। 


यदि मिल ना सकेगा जीवनाधार मेरा । 
तब फिर निज पापी प्राण मैं क्‍यों रखू गी ॥ 
परम सुयश वाले कोशलाधीश ही हैं। 
प्रिय सुत वन जाते ही नहीं जी सके जो ॥। 
यह हृदय हमारा ब्रद्ज से ही बना है। 
यह तुरत नहीं जो सैकड़ों खण्ड होता है ॥। 
निज प्रिय मणि को जो सप॑ खोता कभी है । 
तड़प तड़प के तो है प्राण त्याग देता ॥ 
मम सदश मही में कोन पापीयसी है। 
हृदय मरि गयाँ के नाथ जो जीविता हूँ ॥। 
लघुतर सफरी भी भाग्यवाली बड़ी है । 
प्रलग॒ सलिल से हो प्राण जो त्यागती है।। 
अ्रहह अ्रवनि में हूँ मैं महाभाग्य हीना । 
भ्रब तक बिछुड़े जो लाल' के जी सकी हूँ ॥ 


३ ५ ५ 


बहुत सुन चुकी हूँ भौर कंसे सहूंगी । 

पवि सदुध-कलेजा मैं कहाँ पा सकू गी ।। 

इस कृशित हमारे गात को प्राण त्यागो । 

बन विवश नहीं तो नित्य रो रो मरूँगी ॥। 

हा ! वंद्धा के अतुल धन हा | वृद्धता के सहारे । 
हा ! प्रारों के परम प्रिय हा ! एक मेरे दुलारे ।॥। 
हा ! शोभा के सदत सम हा ! रूप लावण्य वाले । 
हा ! बेटा हा | हृदय घन हा ! नेत्र तारे हमारे ।। 
केसे होके अलग तुमसे श्राज भी मैं बची हूँ । 

जो मैं ही हूं समझ न सकी तो तु्े क्या बताऊं ॥ 
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हाँ जीऊंगी न श्रब पर है बेदना एक होती ! 
तेरा प्यारा वदन मरती बार मैंने त देखा ॥ 


उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कवि ने पुत्र विरह विदग्धा माँकी 
सर्म वेदवा को भलीभाँति पहचाना है। इसलिए विरहिणी माता के वात्सल्यमय 
हृदय की सम्पुर्णा करणा काव्य के माध्यम से दिग्दशित करने में कवि सफल 
हुआ है । 

करुण रस से' राष्ट्रीय काव्यधारा को उद्धंलित करने वालों में पं० माखन 
लाल चतुव॑ दी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान एवं पं० बालक्ृष्ण॒ शर्मा 'तवीन' 
का नाम उल्लेखनीय है । चतुर्वेदी जी की “पुष्प की अभिलाषा' नामक कविता 
की श्लोट में उतकी करुण कामना की कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है-- 


“चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गृथा जाऊं, 
चाह नहीं, प्रेमी माला में बिध, प्यारी को ललचाऊ । 
चाह नहीं, सम्राटों के शव पर हे हरि ! डाला जाऊं, 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊ । 
मुझे तोड़ लेना बनमाली, 
उस पथ में देना तुम फेंक । 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, 
जिस पथ श्रावें वीर अनेक ।। 


अपनी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविता 'कंदी और कोकिला” में कोकिला को 
सम्बोधित करते हुए उनकी करुणा का हृश्य देखिए---- 
क्यों हुक पड़ी ? 
वेदना--बोफ वाली सी, 
कोकिल बोलो तो ! 
क्या लुटा ? 
मृदुल वैभव की रखवाली सी, 
कोकिल बोलो तो ! 
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क्या 7--देख न सकती जंजीरों का गहना ? 
हथकड़ियाँ क्‍यों ? यह ब्रिटिश राज का गहना । 
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कोल्हू का चरंक चू ?-जीवन की तान, 
गिट्टी पर अ्गुलियों ने लिखे गान ? 
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जूआा, 
खाली करता हूँ ब्रिटिश श्रकड़ का कुग्रां । 
दिल में करुणा क्‍यों जगे, रुलाने वाली, 
इसलिए रात में गज़ब ढा रही आली ? 
इस शान्त समय में, 
अप्रंघकार को बेध, रो रही क्‍यों हो ? 
कोकिल बोलो तो । 
श्रीमती सुभव्राकुमारी चौहान की प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविता “क्रांसी की 
रानी” के कुछ करुण हृ्य हृष्टव्य हैं-- 
हाय घिरी अब रानी थी । 
2५ 2५ 2 
तो भी रानी मारकाठ कर चलती बनी सैन्य के पार । 
किन्तु सामने ताला श्राया, था यह संकट विषम अपार । 
घोड़ा भ्रड़ा, नया घोड़ा था, इतने में भरा गये सवार, 
रानी एक, शत्र बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। 
घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीरगति पानी थी, 
बुस्देले हर॒बोलों के मुह, हमने सुनी कहानी थी--- 
खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।” 
पंडित बालकृष्ण शर्मा की देशप्रेम और विद्रोह, सम्बन्धी कविताश्रों में 
उनके हृदय की करुणा भक्त होती है । उनके 'पराजयगीत' की श्राद्र भंकार 
किसे द्रवित न कर देगी-- 
अंचल ? कहाँ फटा अंचल वह माँ का प्यारा वस्त्र कहाँ ? 
श्रधेतरत, रुप्णा कपूत की माँ का लज्जा भ्रस्त्र कहाँ ? 
कहाँ छिपाऊं यह मुख अ्रपना ? खोक'र विजय फकीर हुआ्ना ; 
आ्राज खड़ग की धार कूंठिता, है खाली तुणीर हुआ । 
जहाँ विजय के पिपासातें हो--गए भ्राँख की श्रोट कई, 
जहाँ जुक कर मरे श्रवेकों जहाँ खा गए चोट कई । 
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वहीं श्राज सन्ध्या को बैठा हूँ मैं अपनी निधि छोड़े, 

कई सियार, इ्वान, गीदड़--ये लपक रहे दौड़े-दौड़े । 

>< >< >< 

रग रग में ठंडा पानी है भ्ररे उष्णुता चली गई, 

नस-नस में टीसें उठती हैं विजय दूर तक टली सही । 

विजय नहीं रण के प्रांगणा की धूल बटोरे लाया हूँ । 

हिय के घावों में, वर्दी के चिथड़ों में ले आया हूँ । 

टूटे अस्त्र, धूल माथे पर, हा ! कैसा मैं वीर हुआ ; 

आज खड़ग की धार कुंठिता है खाली तूणीर हुआ । 

आ्राधुनिक हिन्दी काव्य का छायावादी युग अपनो करुणा के लिए प्रसिद्ध 
ही है। इस युग की कविताओं में करुणा के स्रोत का कारण परतस्त्रता की 
निराशा, दैन्य, शोक, विषाद, वेदवा आदि भावों की प्रबलता थी। श्रार्थिक, 
सामाजिक और धाभिक विषमताशों के कारण कवियों की कविताएं करुण 
भावों से सराबोर हैं । छायावादी युग के प्रमुख प्रहरी जयशंकर प्रसाद जी का 
काव्य साहित्य करुणा श्लौर वेदना की अनेक मामिक भावनाओं से भरा हुझा 
है । इसकी छंटा आँसू काव्य में दर्शनीय है। प्रसाद के नेत्रों के श्राँस्‌ असीम के 
वियोग में निकले हैं। भ्राँसू में हृदय को हिला देने वाली वेदता है-- 
“जो घनीभुत- पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छायी । 
दूदिन में श्रांस बनकर वह झ्ाज बरसने आयी ॥ 
2५ पर ५ 


छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से । 
घुल घुल, कर बह बह जाते, भ्ाँस करुणा के करा से ॥। 
>< >< द्‌ 


अभिलाषाम्रों की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना । 

सुख का सपना ही जाता, भीगी पलकों का लगना ॥। 

रो रोकर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण-कहानी ॥ 

तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी जनजानी ॥ 

मंका भकोर गर्जनव था, बिजली थी नीरद माला।ा 

पाकर इस शून्य हृदय को सबने भरा डेरा डाला ॥ 
2८ मर 4 


हिन्दी काव्य में करुण रस 2 


वेदवा विमल फिर श्राई मेरी चौदहों भुवन में । 
सुख कहीं न दिया दिखाई, विश्वाम कहाँ जीवन में ॥। 


इसी प्रकार प्रत्ाद जी के नाठकों में भी यह करूणा व्याप्त दिखाई देती 
है । वेदना उनके गीतों की तन्‍त्री है। अ्रजातश्ञत्रु नाठक में विरूद्धक का यह गीत 
कितना अ्रधिक भर स्‍्पर्शी है-- 


बरस पड़े क्‍यों श्राज अचानक ? सरसिज कानन का संकोच ? 
अरे जलद में भी यह ज्वाला ? भुके हुए क्‍यों । किसका सोच 
किस निष्ठुर ठंडे हृत्तल में जमें रहे तुम बर्फ समान 7 
पिघल रहे किसकी गरमी से, हे करूणा के जीवन प्राण ? 
चपला की व्याकुलता लेकर, चातक का ले करुण कलाप, 
तारा श्राँस पोछ गगन के, रोते हो किस दुख से आप ? 
उनके प्रसिद्ध नाटक 'स्कन्दगुप्त में देवसेना की करुणा कितनी सजीव हो 
उठी है-- 
श्राह | वेदना मिली विदाई ! 

मैंने भ्रमवश जीवन-संचित 

मधुकरियों की भीख लुटाई £। 

छुल-छल थे सन्धया के भ्रमकरा, 

श्राप से गिरते थे प्रतिक्षण, 

मेरी यात्रा पर लेती थी-- 

नीरवता अनन्त अगंडाई ! 


>< >< >< 
लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी 
रही बचाये फिरती कब की 


मेरी झाशा श्राह ! बावली। 
आ्राह ! वेदना मिली विदाई ॥! 


प्रसाद जी ने इसी प्रकार भ्र्‌ वस्वामिती नाटक में मन्दाकिनी के गान द्वारा 
करुणा, वेदना और अतीत का दिग्दशन कराया है। इस गीत में एक दर्दीला 
स्वर है उसमें तड़पती श्रतृप्त श्रात्मा की पुकार है, विश्व-कल्याण की कामना 
करती हुई यह कसक कितनी सजीव, कितनी मर्मस्पर्शी है-- 
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यह कसक शभ्ररे भ्रॉसू सह जा। 
बनकर विनम्र भ्रभिमान मुभे 
मेरा अस्तित्व बता, रह जा । 
बन प्रेम छलक कोने-कोने 
अ्रपनी नीरव गाथा कह जा । 
करुणा बन दुखिया बसुधा पर 
शीतलता फलाता बह जा । 


प्रसाद के पर्चात्‌ निराला जी में यही करुणा शअ्रत्यन्त सजीव रूप में 
दिखाई देती है । एक भिक्षुक की दयनीय दशा का सच्चा चित्र देखिए--- 
वह आता-- 
दो हुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुद्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को 


मु ह फटी पुरानी भोली का फैलाता--- 

दो हक कलेजे के करता पछताता पथ पर श्राता । 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 
बायें से वे मलते हुए पेट को चलते । 
और दाहिना दयादहृष्टि पाने की और बढ़ाए । 
भूख से सूख ओंठ जब जाते 
दाता--भाग्य विधाता से क्या पाते --- 
घृट अँसुओं के पीकर रह जाते । 
चाट रहे जुठीपत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए 
और भपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं भड़े हुए ॥ 


युगमनु पंत जी भी दुःख को ही कविता का मूल मानते हैं। उनकी हृष्ठि 
में, अज्ञात रूप से श्राँखों से उमड़कर चुपचाप बहनेवाली कविता की पंक्तियाँ 
करुणा से ही उद्भृत हैं--- 
द वियोगी होगा पहिला कवि, 
ग्राह से उपजा होगा गान 
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उमड़ कर आंखों। से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान [! 


प्रकृति के माध्यम से वे हृदय की समस्त वेदनाओ्रों को शांति प्रदान करते 
है-- 
तेरे उज्जवल आाँस सुमनों में सदा, 
बास करेंगे भग्न हृदय ! उनकी व्यथा 
अनिल पोंछेगी, करुण उनकी कथा 
मघुप बालिकाएं गाएगी सबंदा । 
पंत जी बिना अश्र्‌ के जीवन को निःसार और भार मानते हुए कहते 
हे बिता दुख के सब सुख निस्सार, 
बिना आँसू के जीवन भार 
दीन दुर्बल। है संसार 
इसी से क्षमा, दया श्रोर प्यार । 
महादेवी वर्मा का काव्य स्वेत्र करुणा के दुःखबाद से आक़ान्त दिखाई 
देता है। वे इस पीड़ा में भी श्रानन्द का अनुभव करती हैं क्योंकि वह ब्रह्म 
की देन है । विरह से उन्हें विशेष मोह है, तभी वे कहती हैं--“मैं विरह में चिर 
हैँ । वे पीड़ा में प्रिय को भर प्रिय में पीड़ा को ढू ढना चाहती हैं--- 
तुमको पीड़ा में ढू ढा, 
तुममें में दृढ़ गी पीड़ा । 
उनकी काव्य वेदना आ्राध्यात्मिक है। उसमें श्रात्मा का परमात्मा के प्रति 
आझाकुल प्रणय निवेदन है। कवि की आत्मा मानों विद्व में बिछुड़ी हुई 
प्रेयसी की भाँति अश्रपने प्रियतम का स्मरण करती है। उनकी दृष्टि में विश्व की 
संपुर्णो प्राकृतिक शोभा सुषमा एक श्रनन्त श्रलौकिक चिर सुन्दर की छाया मात्र 
है। प्रिय श्रगमन का आभास मिलने पर वे कह उठती हैं-- 
नयन श्रवणामय श्रवण नयनमय 
आज हो रही कसी उलभन। 
पुलकों से भर फूल बन गये 
जितने प्राणों के छाले हैं ॥ 
प्रियतम के विरह से उत्पन्त वेदता निरन्तर उनके साथ बेबसी से जुड़ जाने 
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के कारण उनकी श्रपनी सम्पत्ति बन जाती है। वे वेदना के मधुर क्रम में चिर 
तृप्ति का संसार संचित पाती है--- 

“एक करुण श्रभांव में चिर तृप्ति का संसार संचित । 

एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शतशत, 


पा लिया मैंने किसे, इस वेदना के मधुर क्रम में, 
कौन तुम मेरे हृदय में ॥” 


प्रपनी इस दुःखवादी वेदना के स्पष्टीकरण में स्वयं उन्होंने लिखा भी है--- 
दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध 
रखने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख चाहे हमें मनुष्यता की पहली 
सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें, किन्तु हमारा एक बू द श्राँस भी जीवन को अधिक 
मधुर अधिक उबर बताए बिना नहीं गिर सकता। विश्व जीवन में अ्रपने 
जीवन को विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार 
एक जल बिन्दु में मिल जाता है कवि का मोक्ष है।' करुण रस प्रधान काव्य के 
क्षेत्र में महादेवी अग्नगण्प हैं । 


महादेवी जी ने स्वासों के तार में अपने स्वप्नों को गुथकर वेदना-च्चित 
वंदनवार बनाया है। जीवन के घट को दुःख रूपी जल से भरा है । उनके 
दोनों नेत्र किलमिलाते हुए दो दीपक हैं श्रास का तेल भरा जा रहा है और 
सुधरूपी बाती जलकर पद ध्वनि पर प्रकाश कर रही है। 


इसके भ्रतिरिक्त कुछ लोक गीतों में भी यह करुण रस की भावना व्याप्त 
दिखाई देती है । हिन्दू समाज में नारी जीवन की यातनाए' कैसी होती हैं । 
घर के सब काम काज करना तथा खाने पीने के लिए सबसे पीछे बचा-छुचा 
मिलना जीवन की चेतना को श्रामूल नष्टकर “चांद-सूरज' सी सुन्दर बहिन को 
कोयला जैसी बना ही डाला | उसके हृदय का दाह उसे जलाकर भस्म कर 
देता तो क्या आश्चर्थ ? इस पर भी वह किसी से नहीं कहती क्योंकि वह जानती 
है कि उसके दुःखों को सुनकर उसकी माँ छाती पीठकर मर जायेगी । पिता 
समाज में रो पड़ेगा । छोटी बहिन यह यातनाएँ जानकर ससुराल के ताम से 
कॉपेगी । भाभी श्रौर चाची ताने मारेंगी । कितनी हृदय विदारक व्यथा है । 
पर इसे भाग्य का लेखा-जोखा समक कर वह भ्रसह्य वेदता को सहन करती 
हुई कहती है-- 
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चन्दा सुरूज झस बहिनी संकल्प्यो हो ना 
बहिनी जरि जरि मइली कोइलिया हो ना 


५ ५ ५ 


कई मन कूटों भैया कई मन पीसीली हो ना 
सासू खाँची भर बसना मेंजावे ली हो ना 
भैया बाँचि जाली पिछली टिकरिया हो ता 
पहिरों मैं भइया मोरे सबकर उतरबवा हो ना 
ई दुख जनि कहि भदइया माई के अ्रगवा हो ना 
माई छतिया बिहरि मरि जहहें हो ना 
ई दुख भइया जनि कहो बाबा के शअ्रगवा हो ना 
सभवा बइठि बाबा रोहहें हो ना 
ई दुख जनि कहो भइया बहिनी के ग्रगवा हो ना 
बहिनी हाल सुनि ससुराल न जाई हो ना 
ई दूख भइया तू मन ही मे गदिह हो ना 
भइया करम लिखल तस भोगबि हो ना 
निपुत्रत्व नारी का दुःखातिरेक पूर्ण हृदय विदारक हृदय कितना मनोवैज्ञानिक 
है। इस अभिशाप के कारण वह गंगा में डूब भरने की याचना करती हुई 
कहती है-- 
गंगे एक लहरी हमें देउ तो जामें डूबि जेयां, 
अरे जामें डूबि जैयों'***** | 
उसकी याचना की अभ्रलौकिक कल्पना का चित्र साहित्य की उड़ान से दूर 
मानव की सहज करुण अनुभूति का उद्घाटन करती है-- 


आई धन तन मन मारि राजे मेरे पिछवारे बढ़ई कौ 
काठ पुतर गढ़ि देउ सो बाइ लेकें उठिहों, बाइ लैकें बैठिहों 
राजे काठ पुतर जिउ डारो तौ जाई लैकें उठि हौं-- 


जाइ लेकें सोमें । 
इस व्यथिता की वेदना कितनी करुणा जन्य है । 


वैधव्य नारी जीवन की परम शोकपूर्ण परिस्थिति है जिसके श्रन्तगंत 
जीवन की करूण गाथा ही व्याप्त दिखाई देती है। समाज का अ्रभिशाप, यौवन 
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की कामोत्त जना उसके सात्विक जीवन में बन जाती है जब उसका देवर उससे 
छेड़छाड़ करता है। सास ससुर आदशों की रक्षा करते हैं। छिटठकी चाँदनी 
श्ौर देवर की छेड़छाड़ के प्रतिबन्धों के बीच विवश एवं श्रसहाय अबला का 
चीत्कार निकल ही उठता है--- 


चनननियाँ छटठकी, मो का करों राम 
गंगा मोर मइया जमुनी मोर बहिनी 
चाँद सुरज दूनों भइया*****' मो का करों राम ।' 


उसकी यह वेदना करुण कराह के रूप में वायु मण्डल में व्याप्त हो जाती 
है। 
श्रावश का महीना है। घर-घर भूले पड़े हुए हैं। एक ब्राह्मण के घर 
सोहगी' भ्राई है। लड़की की माँ भ्रपती बेटी को कण्डे लेने के लिए भेजती है। 
बिटौरे में से कण्डे निकालते समय लड़की को काला नाग काट लेता है शौर 
इधर माता पुकारती ही रह जाती है--- 
सुहावनी रितु श्राई सावन की, 
श्रो घन बरसे । 
बरसे मेह मेह गए नगर नारे, 
घर घर भूला परे हिडोरे भारे, 
ओर भूले नगर की नारि, 
ये बिटियनु को त्यौहार, 
सोहगी बामन के श्राई, के रितु श्राई सावन की । 
५ >< 
अरे बड़ी भात कौ हण्डा, 
नेकि दौरि के जाउ बिठौरा मांउ, 
तनिक मोइ लाइदे कंडा, भ्ररे खड़ी बाकी माता ए | 
५ “५ 
भरे पहुची बिटोरा मांक, 
खयेला और चुटीला बेंदा दयें लिलार, 
बनी पूनो कौ सौ चंदा । 
थ्रौ अचक तारि लिये कंडा , 
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जाय खाइगौ कारो नाग 
जहर कौ लग गयी हो फंदा, ठाडो टेरे वाकी मात ए। 
>< >८ 
खायगो करूआ नागु, 
बीरन देउ बुलाय 
अरब तुम में नाने साभौ, बेटी जम फटिगे, आजु 
ए बासुकि हो कारौ, ठाड़ी टेरे बाकी मात ए । 
ऐसे गीत की ममस्‍्पर्शी श्रनुभूति किसके श्र तस को प्रभावित न करेगी । 
ऐसे गीतों में करण रस की हृदय विदीणंं करने वाली भ्रनुभृति भरी हुई है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त हिन्दी काव्य करुण रस की भावधारा' 
से विभिन्‍न युगों में श्राप्लावित रहा है। वस्तुतः यदि रसों में श्वृगार रस 
रसराज है तो स्थायीभाव की अनुभूति की व्यापकता और तीक्नता में खड़ा 
होने वाला करूणा रस । करूण रस कविता का आदि स्त्रोत है। जितनी 
सहानुभूति और आद्रता करूण रस में है उतनी भौर किसी में नहीं । 


हिन्दी का हास्य-काव्य 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हँसना उसका स्वाभाविक लक्षण है । 
जीवन के आस्वादन के लिए परिमित हँसी श्रावश्यक है। हँसी जीवन का 
विटामिन है, जिसके अभाव में जीवन रस की परिपुष्टि नहीं । परन्तु सबसे भ्रच्छा 
हास्य वही है जो कोमलता और कृपा के भावों से भरा हो ।' युग की परम्परा 
के श्रनुकूल सदेव से अभ्रसामाजिक व्यक्ति समाज की प्रचलित कुरीतियों एवं अन्य 
विक्ृतियों के कारण हास्य के श्रालम्बन बनते आये हैं। वीरगाथा काल में 
कायर, भक्ति-युग में पाखंडी, रीतियुग में सुम और आधुनिक युग में नेता आदि 
हास्य के श्रालम्बन बनाए गए हैं । बगंसाँ ने इसीलिए लिखा भी है---हास्य 
कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सामाजिकता ऋलकती हो । यह जिस 
भय को उत्पन्त करता है, इसके सनकीपन पर रोक लगती है। यह मनुष्य को 
सदेव अपने पारस्परिक आदान-प्रदान के उन निम्नस्तरीय कार्यों के प्रति सचेत 
रखता है। संक्षेप में यह तान्त्रिक क्रिया के फलस्वरूप किए जाने वाले व्यवहार 
को मृदुलः बनाता है। कभी-कभी व्यंग और हास्य से समाज की बड़ी-बड़ी 
विक्ृृतियाँ दुर हो जाती हैं। हास्य की महत्ता को जी० पी० श्रीवास्तव ने एक 
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स्थान पर व्यक्त करते हुए लिखा है --“वुराई रूपो पापों के लिए इससे बढ़कर 
कोई दूसरा गंगाजल नहीं है। यह वह हथियार है जो बड़े-बड़ों के मिजाज 
चुटकियों में ठीक कर देता है। यह कोड़ा है जो मनुष्यों को सीधी राह से बह 
कने नहीं देता ।' वास्तव में यदि देखा जाय तो जीवन मार्ग में अनेक ऊबड़- 
खाबड़ स्थात मिलते हैं जिनमें लोगों को ठोकरें, धक्के और झटके लगते हैं 
उस समय सदा प्रसन्त रहने वाले लोगों के लिए हास्य मानों मुलायम गहों का 
काम देता है। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा बहुत ही सुगम भौर सुखपुर्ण हुआ 
करती है । 
भरतमुनि के प्रनुसार--श्षृंगार रस की अनुकृति हास्य है। अनुकृति 
(नकल) हँसी की जड़ है। किसी की बात-चीत, चाल-ढाल, वेश-भूषा आदि 
की अनुकृति जब विनोदार्थ की जाती है तब हास्य का प्रादुर्भाव होता है। 
वधनंजय' ने भी हास्य के उद्र क का कारण यही माना है और लिखा है--- 
(विक्ृता कृति वाग्विशेषे रात्मनो5थ परस्य वा। 
हास: स्थात्‌ परिपोषोस्य हास्याभि प्रकृति: स्मृतः ।' 
साहित्यदर्षशकार के अनुसार--“वागदिवेकृत श्चेतोविकासो हास इष्य 
अर्थात्‌ वाणी, वेष, भूपणादि की विपरीतता से जो चित्र का विकास होता है, 
वह हास्य कहलाता है । इन्होंने इसके ६ भेद किए हैं--- 
ज्येष्ठानां स्मित हसिते मध्यानां विहसिता बहसिते च । 
नीचानामयहसितं तथापि हसितं तदेष षड़भेद ।। 
ईषद्विकामिनयनं स्मितं स्यात्यन्दिताधरम्‌ । 
किचिल्लक्ष्यद्विय॑ तत्र हसितं कथित बुध: ॥। 
मधुर स्वरं विहसितं सांसशिरः कम्पमवहसितम्‌ । 
अपहसित सास्त्राक्ष विक्षिप्ताडु (च) भवत्यति हसितम्‌ ॥।' 
श्र्थात्‌, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, श्रपहसित और श्रतिहुसित 
श्रादि, जिनमें स्मित और हसित श्रेष्ठ लोगों के योग्य हैं, विह्सित और उप- 
हसित मध्यम श्रेणी के लोगों के योग्य हैं और शेष हास मध्यम कोटि के हैं । 
डा० रामकुमार वर्मा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है -- 


१ 


१--हास्थरस--जी ० पी० श्रीवास्तव--प्ृष्ठ. १२ 
२--दशरूपक-- धनंजय-- (४. प्रकाह्) पृष्ठ. ७५ 
३--साहित्यदर्पण--शालिग्राम की टीका--प्ृष्ठ . १५८, इलोक---२१७ 
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'वस्तुतः अपने प्रभाव की दृष्टि से हास्य तीन प्रकार का माना गया, उत्तम 
मध्यम और श्रधम । इन तीनों प्रकारों में प्रत्येक के दो भेद हैं। उत्तम के भेद 
हैं स्मित और हसित, मध्यम के भेद हैं विहसित श्रौर उपहसित तथा अधम के 
भेद हैं अ्रपहसित और श्रतिहसित । ये प्रत्येक भेद आत्मस्थ और परस्थ हो' सकते 
हैं। इस प्रकार निम्नलिखित प्रकार से हँसने की क्रिया बारह तरह से हो 


सकती है--- 


उत्तम स्मित आत्मस्थ 
हसित परस्थ 
आत्मस्थ 
परस्थ 
हास्य :--- मध्यम विहसित ग्रात्मस्थ 
उपहसित परस्थ 
भ्रात्मस्थ 
परस्थ 
अधम अपहसित आत्मस्थ 
प्रतिहसित परस्थ 
भ्रात्मस्थ 
परस्थ 


पादचात्य विद्वानों ने हास्य के पाँच प्रभेद किए हैं--- 
१--प्मित हास्य (स्प्तात077) 
२--वाक्छल या वाग्वदरम्ध्य (७7६) 
३--ब्यंग्य (89६78) 
४--वक्रोति ([7079) 
५--प्रहसन (72708) 
स्मित हास्य वास्तव में एक श्रत्यन्त सूक्ष्म और तरल मानसिक वृत्ति है ॥ 
सली के मतानुसार 'एक मनोविकार होते हुए भी यह बोद्धिकता का पर्याप्त 
अ्रंश लिए हुए है ।' इसकी प्रकृति का निर्माण, संयम, सहानुभूति, चिन्तन तथा 





१. दृश्य काव्य में हास्य-तत्व--अ्रालोचता, १६९५५, डॉ० रामकुमार वर्मा, 
पृष्ठ ६४. 
२. जषयाणताए ३8 तींशाशटीए 8 इथागलशओं एछ हद 6 ध्ा5द 
6 ॥ 8 787780ए | (2०॥60०४७घ4. ---8०!|ए. 
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करुणा आदि गुणों पर निर्भर है। निकल' ने लिखा है 'स्मित के लिए समभदारी 
ग्रावश्यक है जब कि हँसना बेसमझदारी का हो सकता है। इसके लिए 
एक विशेष प्रकार के चिन्तत की भी आवश्यकता है जो केवल शुष्क चिन्तन ही 
न हो वरन्‌ मनुष्यत्व पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के उपरान्त उत्पन्न हुआ 
हो ।' हिन्दी में ऐसे निष्प्रयोजन, संवेदनशील' एवं करुणासिक्त हास्य का अभाव 
सा है। क्‍ 
वाक्‌ की विदग्बता के कारण जो उक्ति चमत्कार होता है उसे “विट” कहते 
हैं। यह हास्य का एक बीडिक श्रोत है। एडीसन ने इसके लिए लिखा है 
पदार्थों के जिस सम्बन्ध दर्शन में पाठकों या श्रोताओ्रों में प्रसन्‍तता और श्राइचर्य 
या चमत्कृति उत्पन्न हो और उसमें भी विशेषतः चमत्कृति जान पड़े, उसे “विट' 
कहते है ।' फ्रायड ने इसको दो रूपों में माना है--- 
१--सहज चमत्कार (६77]855 ७7४) 
२--प्रवृत्ति चमत्कार (7७70०707 शा) 
सहज चमत्कार वह है जिसमें केवल विनोद मात्र रहता है किन्तु प्रवृत्ति 
चमत्कार में ऐन्द्रियक या प्रतीकारात्मक भावना रहती है। हैज्ञलिठ ने स्मित 
हास्य औ्रौर वाग्वेदर्ध्यपूर्ण का तुलनात्मक रूप श्रपने प्रसिद्ध निबन्ध 'स्फ्रा0पा 
&70 शा४ में प्रस्तुत करते हुए लिखा है--- 

“'प॒प्रा॥0फा' 78 06880779782 (6 ।पर4070प05 388 + ३8 | ॥8४ॉ ६ एज्ञा 5 
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व्यंग्य (5६772) को ही उदृ में हजो कहते हैं। व्यंग्य सदेव सोह्देश्य होता 
है। आइडिया श्राव कमिडी' के पु० ७९ पर मेरीडिथ ने लिखा है--अगर 
आप हास्थास्पद का श्रत्यधिक मज़ाक उड़ाते हैं कि उसमें श्रापकी दयालुता 
समाप्त हो जाय तो आपका हास्य व्यंग्य की कोटि में आ जाएगा । वस्तुतः 
बात ऐसी है कि जब रहस्य विशद आनन्द या रंजन को छोड़ प्रयोजननिष्ठ हो 
जाता है तब वहाँ पर व्यंग्य का सहारा लेता है। आलम्बन के प्रति तिरस्कार 
उपेक्षा या भत्संना की भावना लेकर बढ़ने वाला हास्य व्यंग्य कहलाता है । 
“निकल” तो यहाँ तक कहता है कि “व्यंग्य में नैतिकता का अभाव होता है, इसमें 
दया, करुणा, उदारता के लिए गुजाइश नहीं होती। मनुष्य की शारीरिक 
अ्सम्बद्धता, चारित्रिक असम्बद्धता एवं सामाजिक अ्रप्तम्बद्धता पर यह निर्भेयता 
से प्रहार करता है। व्यंग्य की भाषा में गुदगुदी कम, तिक्तता अधिक रहती 
है। हिन्दी में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। रीतिकालीन “भड़ौवे व्यंग्य 
प्रधान ही हुआ करते थे । 
वक्रोक्ति (7079) वहाँ होती है जहाँ किसी वाक्य को कहा किसी और 
प्रकार से जाय श्लौर उसका श्रर्थ दुसरा निकले । निकल के अनुसार वकोक्ति में 
जिस वस्तु में हम विश्वास नहीं करते उसमें विश्वास दिखाते हैं तथा हास्य में 
जिस वस्तु में हम वास्तव में विश्वास करते हैं उसमें अविश्वास दिखाते हैं ।* 
१. रा एर0प 60666 "6678 996 ए0०फ्रा ॥॥74]7655 3 ०0]]80 9ए ॥६ 
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हिन्दी का हास्य-काव्य 8७ 


भारतीय दृष्टान्तों में मधुमक्वी इसके प्रतीक के रूप में ली जा सकती है जिसका 
नाम और तीखा दंध अनुभवी ही जान पाते हैं। मेरीडिथ ने लिखा है-- वक्रोक्ति 
व्यंग्य का हास है, यह “स्विफ्ट' की भांति कठोरतम भी हो सकता है जिसमें साथ 
में नेतिक लक्ष्य भी हो और 'गिबन! की भाँति गम्भीर भी हो सकता है जो 
हेषपूर्ण हो !! प्रो० जगदीश पांडे का मत इस सम्बन्ध में बहुत कुछ तथ्य 
सम्मत प्रतीत होता है वे कहते हैं कि 'वक्रोक्तिकार भी धनुष की भांति भूठी 
नम्नता में फुककर तीर की तरह चोठ करता है इसमें स्तुति तथा निन्दा दोनों 
भूठी होती हैं ।' 

प्रहसन (7६7८०) को अंग्रेजी में कौमेडी भी कहते हैं । प्रहसन का हास्य 
व्यक्तिगत नहीं होता, उसमें श्रताधारण नम्नता होती है जो श्रधिक से अधिक 
एक मुस्कान अ्रवश्य ला देती है। बर्गेंसाँ के अनुसार 'प्रहसन में हमारे जाने 
पहचाने चरित्रों का ही चित्रण होता है जिसमें साम्य का स्देव ध्यान रखा 
जाता है ।* 

मूलरूप से हिन्दी में हास्य की परम्परा वीर गाथा काल से ही पाई जाती 
है। और इस प्रकार कबीरदास हिन्दी के प्रथम हास्य कवि माने जा सकते 
हैं। जायसी ने रत्न और पद्मा के प्रथम मिलन (मथु-चन्द्र) प्रसंग में हास्थ की 
योजना को उद्धत किया है सुर ने इसके अनेक प्रयोग किए हैं। भ्रमरगीत 
व्यंग की एक धरोहर ही है। तुलसी के मानस में भी यत्न तत्र इसके दर्शन 
होते हैं । रहीम श्रौर बिहारी ने भी हास्य के दोहे, सवेया लिखे । इस प्रकार 
वीरगाथा युग में कायर, भक्ति युग में आडम्बरी साधु नेता, सूर के ऊधव, 
तुलसी के नारद, परशुराम, रीति युग में वेद्य, खठमल शोर सूम रहे हैं । 

भारतेन्दु जी रीति और आधुनिक युग के संगम पर अवतीर्ण हुए थे । 
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ह्८ आधुनिक हिन्दी साहित्य : विश्लेषण और प्रकर्ष 


उनके युग से ही कविता में परिवर्तव हुआ और हास्य के क्षेत्र में नवीनता 
आई। इनका युग हास्य काव्य का स्वॉणिम युग था क्‍योंकि 'हरिइ्चन्द्र” तथा 
उनके सम-सामयिक लेखकों में जो एक सामान्य ग्रुण लक्षित होता है वह है 
सजीवता या जिन्दादिली । सब में हास्य विनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई 
जाती है ।' द्विवेदी युग में श्रधिकतर गम्भीरता का वातावरण व्याप्त रहा 
परन्तु उनके बाद आ्राधुनिक काल में हास्य पूर्ण कविताश्रों का प्रचार निरन्तर 
बढ़ता गया । 

वस्तुतः भारतेन्दु जी की हास्यपूर्ण कविताएँ उनके नाटकीय ग्रंथों में मिलती 
हैं और कुछ समसमाधिक पत्रनिकाम्रों में । अपनी भावनाओं को उन्होंने जनता 
में प्रचलित छन्दों में व्यक्त किया है। श्रंग्रेजी, शिक्षा और बेरोजगारी तथा: 
लाल पगड़ी पर उनकी मार्मिक चुटकी देखिये --- 


“सब गरुरुजन को बुरो बताबें, 
अपनी खिचड़ी भाप पकावें। 
भीतर तत्व न भूंठी तेजी, 
क्यों सखि सज्जन नहीं श्रंग्र जी । 
“तीन बुबाएं तेरह आओआवें, 
निज तिज विपदा रोइ सुनावें। 
आँखें, फूट भरा ते पेड, 
क्यों सखि सज्जन नहीं ग्रेजुएट ।” 
“हूप दिखावत सरबस लूटे, 
फन्‍दे में जो पड़ न छूटें। 
कपट कठारी हिय में हुलिस, 
क्यों सखि सज्जन नहिं सखि पुलिस । 
समाज में प्रचलित तत्कालीव दूषण 'मदिरा पान पर भी उनका व्यंग्य 
हृष्टव्य है--- 
होटल में मदिरा पियें, चोट लगे नहिं लाज, 
लोट लए ठाढ़े रहृत, टोठल देवें काज ॥* 


१. हिन्दी सा० का इतिहाप्-ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल--पृष्ठ, ३६३. 


२. भारतेन्दु-युग--पृ०. १३८. 
३. भारतेन्दु प्रंथावली--पुृ०. ३८१. 


हिन्दी का हास्य-काव्य ९€ 


समाज के पाखण्डियों पर यह करारा व्यंग्य है। सामाजिक दुबलताए' 
इनकी दृष्टि से बच नहीं सकी हैं और इसी कारण उन्होंने मुशायरे के लिए 
कहा भी है-- 
मुशायरा: चिड़ीमार का टोला, 
जहाँ भाँति भाँति का जानवर बोला ! 
पं० प्रतापनारायण मिश्र का व्यंग्यात्मक हास्य उच्चकोटि का था। मिश्र 
जी यद्यपि स्वयं सनातनधर्मी थे परन्तु वे उन पांखड़ियों की धज्जियां उड़ाने 
में नही चुकते थे । ऐसे पंडितों की कमी न थी जिनके घर पर वेद के निशान 
भी नहीं थे किन्तु वे दयानन्द पर ईंट फेंकने को तैयार थे--- 
पोथी केहि के घर ते श्रावें, कब॒हू सपन्‍योौ देखा नाहि, 
रिगविद जुजविद साम अश्ररथ बन, सुनियत श्राल्हुखण्ड के माँहि ।' 
५ 2५ 2८ 


मरत मरत दयानन्द मरिगे, हिन्दू रहे आयु तक सोय, 
पृत बियाहैं पाँच बरस को, गहने घरत फिरे घरवार ॥' 
बालमुकुन्द गुप्त जी का व्यंग्य भी हिन्दी हास्य काव्य में बड़े महत्व का है । 
इनकी काव्य भाषा में उदू का चुलबुलापन और रवानगी मिलती है। दूसरों 
के पैसे पर जात दिखाने वालों पर यह करारी चोट देखिए--- 
मुझता कोई हुग्ना न होगा। 
यह जाने कोई जानन जोगा । 
मैं जो कुछ चाहूं सो होय । 
मेरे ऊपर और न कोय। 
राजा का भाई था आया । 
उसको भी नीचा दिखलाया । 
पहले मुभको मिला सलाम । 
तब फिर उससे हुआ कलाम । 
मुभको सोता उसको चाँदी । 
मुझको बीबी उसको बाँदी ॥।* 


जन तीज डी कल तल न लाने 


१. प्रताप लहरी--पृ०. ६४५. 
२. वही--प्‌०. २१०. 
३. गुप्त निबंधावली-प्रथम भाग---9०. ७१०. 
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ग्राज का व्यंग्य साहित्य अधिक उन्‍नत, अधिक तीखा, अधिक शर्करा और 
मंडित है परन्तु उसमें वह स्वाभाविकता नहीं जो गुप्त जी श्रादि कवियों में 
निहित थी । 
पं० शिवनाथ शहार्मा ने एक ब्राल्हा 'राजनैतिक दंगल' शीर्षक से लिखा 
था जिसके ग्रन्तगंत पढ़े लिखे लोगों की राजनैतिक पहलवानी का भंडाफोड़ 
सभा सोसाइटियों के भगड़े के रूप में अंकित किया गया है-- 
'रास बिहारी बने सभापति, तिलक तिलक बिन सूने माथ, 
यह कब नव दल देख सकी बस, बातावाती चलिगे हाथ | 
“हम मारिंगे”, “हम पार्टिगे” कहि कहि बरम चले लठ तान, 
जुता जूती सोटा डंडा, लगे चलन, मचिगो घमसान। 
चली द्वन्द् की भपटा भापटी, विषधर कांग्रेस मैदान, 
लगी चोट जब भागे भैया, प्रतिनिधि करि हाय-हाय की तान । 
लेडी काँपें, साहब नाचें, ले ले सभ्य साज को नाम, 
अल्ला श्रल्ला करें मुततल्ला, हिन्दुन परो राम ते काम ।' 
द्विवेदी जी स्वयं पाइचात्य सम्यता का अनुकरण करने वालों से चिढ़ते थे 
उन्होंने 'कल्ह अलेहत' ताम से 'सरगौ नरक ठिकाना नाहि' शीषंक व्यंग्य से 
ऐसे लोगों पर लिखा है--- 
'अचकनु पहिरि बूृट हम डांटा, बाबू बनेन डेरात डेरात, 
लागे न जावे-जाय समझ माँ, कण्ठु फूट तब बना बतात। 
जब तक हमरे तन माँ तनिकौ, रहा गाँउ के रस का अंसु, 
तब तक हम अखबार किताबें, लिख लिख कीन उजागर बंसु 
इसके श्रतिरिक्त सत्साहित्य को हरीधास की उपमा देकर तथा रद्दी साहित्य 
को भेसे की उपमा देकर बड़ ही सुन्दर रूप में निबाहा गया है। यह संकेत 
उन रचनाओं के लिए है जिन्हें सम्पादक अच्छा समझते हुए भी लेखकों को 
सथन्यवाद वापस कर दिया करते थे--- 
हरीघास खुरखुरी लगे श्रति, भूसा लगे करारा है, 
दावा भ्रूलि पेट यदि पहुँचे, कार्टे श्रस जस आरा है । 





१. मिस्टर व्यास की कथा--पृष्ठ. १०८. 
२. भहावीर प्रसाद ट्विवेदी और उनका युग--डॉ० उदयभानु्सिह-- पृष्ठ. १८०. 


हिन्दी का हास्य-क्राव्य १०१ 


लच्छेदार चीथड़ं कुड़ा, जिन्हें बुहार निकारा है, 
सोई सुनो सुजान शिरोमणि, मोहतभोग हमारा है ।' 
नाथुराम' शंकर' का व्यंग्य बड़ा ही चुटीला होता है। श्रत्धविश्वासों 
और फैशन परस्तों पर उनकी फव्तियाँ देखी जा सकती हैं--- 

“ईस गिरजा को छोड, ईश गिरजा में जाय, 

शंकर सलोने मैन मिस्टर कहावेंगे । 

बट पतलून कोट कम्फर्टर टोपी डाठ, 

जाकट की पाकट में वाच लटकावेंगे । 

घ॒मेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाथ, 

पियेंगे वरंडो मीट होटल में खावेंगे । 

फारसी की छारसी उद्ाय श्रंग्रेजी पढ़, 

मानों देवतागरी का नाम ही मिठावेंगे ।* 


पं० जगन्ताय प्रसाद चतुर्वेदी द्विवेदी युग के हास्य सम्राट कहलाते हैँ । 
इतका हास्य वाणीजन्य रहा है। इस प्रतिभा सम्पन्त लेखक की कुछ पंक्तियाँ 
हास्य रसाँक से' उद्धूत की जा सकती है। पाखंडी और स्वार्थी व्यक्ति का 
एक चित्र देखिए--- 
“किसी धर्म पर जब नहीं भक्ती । 
हुई मेम से तब अनुरक्ती । 
ईसा पर विश्वास जगाया। 
क्रिस्ताती से नेह लगाया। 
गञ्राय पिता ने लाट जमाई । 
फिरी राय तब मेरी भाई। 
है मौका तब ऐसा आता। 
बदल विचार सभी का जाता। 


'सरोजस्मृति” में निराला जी ने बुद्ध विवाह! पर तीखा व्यंग्य करते 
हुए लिखा है-- 





१. महावीर प्रसाद द्वविदी और उनका युग --डा० उदयभांतु पिह--५० १८१. 
२. अनुराग रत्त--पृ० २३६. 
३. प्रेमा (हास्यरसाँक) अप्रैल १६३१, पृ० ६७. 
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“ये कान्यकुब्ज-कुल कुलाँगार 
खाकर पत्तल में करें छेद, 
इनके वर-कन्या अर्थ खेद ।” 
कुकुरमुत्ता' धनीमानी व्यक्तियों के प्रति तीखा व्यंग्य है। यह सर्बहारा 
वर्ग का प्रतिनिधि स्वरूप है। इसका व्यंग्य दयर्थक है--- 

बोले, चल गुलाब जहाँ थे, उगा, 

हम भी सबके साथ चाहते हैं भ्रब कुकुरमुत्ता । 

बोला माली--'फर्माए मुश्राफ खता”' 

कुकुरमुत्ता उगाये नहीं उगता ।” 

>८ >< >८ 


पहाड़ी से सर ऐंठ कर बोला, 
श्रवे, सुन बे गुलाब, 
भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आब । 
खून चूसा खाद का तूने भ्रशिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा कैपीटलिस्ट । 
>< >< 4 
तू नहीं में ही बड़ा ।/* 


निराला ने आज के साहित्यिकों को भो अपने व्यंग्य का माध्यम बनाया । 
अंग्र जी के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कलाकार टी० एस० इलियट पर उनके नए 
श्रयोगों को लक्ष्य करके निराला ने लिखा है-- 
“कहीं का रोड़ कहीं का पत्थर, 
टी० एस० इलियठ ने दे मारा, 
पढ़ने वालों ने जिगर पर रखकर, 
हाथ कहा लिख दिया जहाँ सारा ।” 


पं9 हरिशंकर शर्मा ने अपनी “चपर पंच” कविता में पंचों की भ्रच्छी खबर 
ली है-- 
रकम दूससें की गटठकते रहो, 
सरासट माला सटकते रहो। 





१. कुकुरमुत्ता--निराला पृ० ३३. 
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बनो धर्म के धाम संसार में, 
ग्रड़ाओ सदा टाँग उपकार में। 
पकड़ गाय दो चार चन्दा करो, 
न पानी पिलाओ न चन्दा घरो। 
स्वयं मोज मारो मजे में रहो 
भजो भोर गोपाल 'शिव-शिव' कहो । * 


दर्मा जी के व्यंग्य की गहराई उच्चकोटि की होती है। चार आने 
में काँग्रेस के सदस्य बनने की बात को उन्होंने 'चवनन्‍्ती का चमत्कार” कविता 
में कितने सुन्दर रूप में अंकित किया है-- 
जो देश-भक्ति से' द्रोह किया करते थे। 
जो अमन सभा की महिमा पर मरते थे । 
जनता में निशदिन भीरुभाव भरते थे। 
वे ग्राज चवन्ती चन्दे को भुगताकर । 
बन रहे तपस्या-पुज सकल गुण आकर । 


शर्मा जी इसी कारण से समाज सुधार में काफी सफल रहे हैं । 


ग्राधुनिक व्यंग्यकार कलाकारों में वेढ़ब बनारसी का ताम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । वे उदृ्‌ छन्दों और शअग्र॑जी शब्दों से श्रधिक प्रभावित लगते 
हैं। अपने प्रसिद्ध काव्य-संग्रह 'बहुक' में उन्होंने लिखा भी है कि “जैसे कुछ 
लोग कला कला के लिए की दुह्ाई देते हैं, मैं विनोद विनोद के लिए लिखता 
हूँ । क्यों कि वे व्यंग्य को हास्य की आत्मा' मानने के पक्ष में हैं | बेढ़ब जी में 
पर्यवेक्षण की मेधा शक्ति है। उन्होंने समाज के दूषणों को आलोचक की पेनी 
दृष्टि से देखा है और वेकारी, फैशन परस्ती, विदेशी सभ्यता की गुलामी, 
हाकिमों की खुशामद आदि विषयों पर बड़े सुन्दर मामिक्र व्यंग लिखे हैं । 
मिनिस्टरों की पूजा करने वालों पर यह चुटकी कितना फबती है देखिए-- 


“उन्हें दुनिया से क्या मतलब, मिनिस्टर के जो बच्दे हैं, 
कहीं वह आगये तो पार्टी झौ खूब चन्दे हैं। 


१. चिड़ियाघर--पं० हरिशंकर शर्मा-पु० ६८ 
२. पिजरापोल--वही-पृ० ११६ 
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किसी स्कूल विद्यालय का डेपूटेशन जो ले जाशो, 
तो कहते हैं कि भाई आजकल व्यापार मन्दे हैं 
बेकार ग्रेजुएट को आलम्बन बनाकर उसकी विचित्र वेशभूषा पर व्यंग्य 
करते हुए उन्होंने लिखा है-- 
पहनकर सूट डिगरी लेके क्लर्की खोजते हैं हम, 
पढ़ी दस साल अंग्रेजी, यही भ्रन्जाम है इसका । 
फैशन के गुलामों को आलम्बन बनाकर बेढ़ब जी ने लिखा है-- 
बड़ी इन्सल्ट है मेरी जो कहना बाप का मान, 
नहीं इगलिश पढ़ी श्लौर रोब वह इतना जमाते हैं । 
न बदरीनाथ जाते हैं, न ञ्रब जाते हैं वह काशी, 
मिसों के दरशनों को लंदनों पैरिस वह जाते हैं ।' 
“बचनेश' जी का उत्कृष्ट व्यंग अत्यधिक चमत्कार पूर्ण है। उनकी “बम 
गोला' कविता में उक्ति वचित्र्य देखिए--- 
वब्म बम का शब्द सुना बंगले के पास ही में, 
चीख उठी मेम सिर साहब का तमका । 
फोन किया लेन को तो बचनेश फौरन ही, 
पुलिस समेत कप्तान झाय धमका । 
घेर कर बाबा की कुटी की ली तलाशी, 
वहाँ छिपा पत्तियों में कुछ गोल-गोल चमका । 
हाथ से टटोला तब जाना बम बोला साधु, 
लिंग है ये भोला का न गोला यहाँ बम का ।* 
बेघड़क जी का नाम भी रुबाइयों, शेरों के कारण प्रसिद्ध है। बेढ़ब की 
भाँति ही अंग्र जी शब्दों के प्रयोग में इन्होंने हास्य को श्रकित किया है। 
इनका व्यंग्य श्रधिकतर सामाजिक होता है । श्राजकल के स्वार्थी मित्रों से परेशान 
होकर वे कहते हैं--- 
“हास्य रस में ही लिखा करता हूं मैं, 
और यों मनहृसियत हरता हूँ मैं 
१. बेढ़बन की बहक--वेढ़ब बनारसी पुृ० €८ 
२. बेढ़ब की बहक--बेढ़ब बनारसी-पु० ३३ 
३. 'बम का गोला -बचनेश-सरस्वती, श्रगस्त, १६५४. 
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नाम मेरा हो भले ही वेषड़क, 

दोस्तों से बहुत ही डरता हूं मैं । 
एक्सक्यूज़ मी' कहते हुए घर में घुसे, 
प्लीज़' कहकर माँग ली मेरी किताब । 
'थैक्यू' कहकर वे चलते बने, 
ग्राजकल की दोस्ती ऐसी जनाब ।' 


इसी प्रकार गोपाल प्रसाद व्यास ने झ्राजकल के बनावटी कवियों पर 
व्यंय किया है--- 
आखिर हिन्दी का लेखक था हो गई ज़रा सी वाह-वाह, 
दो चार किताबें छपी कि बस, गुब्बारे जैसा फूल गया । 
फिर क्या था बातों बातों में, 
कवि कालिदास को मात किया । 
खा गए सूर तुलसी चक्कर, 
जब मैंने दिन को रात किया । 
झौर इस युग के कवि शभ्ररे राम, 
वह तो सब निरे अवबाड़ी हैं।' 


श्रवधी भाषा में रमई काका के व्यंग्य बड़े उत्तम बन पड़े हैं। इनके 
व्यंग्य अधिकतर ग्रामीण और नागरिक समाजों पर हैं । 'धोखा' शीर्षक कविता 
फैशन परस्तों श्ौर आ्राधुनिक सभ्यता पर ही लिखी गईं हैं-- 
'म्वाछन का कीन्‍्हे सफाचट, मुह पाउडर और सिर केश बड़े, 
तहमद पहिने अंडी श्रोढ़े, बाबू जी बाँके रहे खड़े । 
इन कहा मेम साहब सलाम, उहइ बोले चुप वे डेमफूल, 
मैं मेम नहीं हूँ, साहब है, हम कहा फिरिउ धोखा होइगा । 
कुज बिहारी पाण्डेय की आधुनिक विषमताश्रों पर व्यंग्य करते हुए नकली 
नेता के खोखलेपन पर तथा धृ्त॑ता का पर्दा फास कर दिया है । नेता की जबानी 





१. धर्मयुग होलिकाँक-मार्च १६५३, बेघड़क 
२. अजी सुनो--गोपाल प्रसाद व्यास, पुृ० १७१. 
३. बौछार---रमई काका, पृ० ६८ 
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मेकप में कुसल, मधुर मुख मुस्कान, 

चाल लचकीली-सी निगाह सरमाई है। 

लाल रंग की सजीली जरकिन चेनदार, 

चिपकी-सी पतलुन भ्रजब सिमाई है। 

मृछन सफाई, जिन्हें वीरता न भाई, ऐसे, 

छात्र हैं कि छात्रा सों न परत लखाई है।' 

आजकल 'काका हाथरसी' का भी हास्य में महत्वपूर्ण स्थान हो गया है । 

“राष्ट्रीय भ्रजगर' शीषंक कविता में उन्‍होंने लिखा है-- 

बयां कही चकक समथथंन ? 

हाँ-हाँ, चुनाव लड़ते समय हमने 

किया था समथ न हिन्दी का । 

और अब करते हैं श्र ग्रेजी का । 

ग्रवसर भ्रायेगा तो पक्ष लेंगे 

तेलगू, तमिल, उदृू श्लौर उड़िया का 

दराब की बोतल औ्और भंग की पुड़िया का । 

सौ बातों की एक बात है तात । 

दूल्हे के इशारे पर चलती है बारात । 

हम तो जैसा देखते हैं सरकार का रंग, 

वेसी ही उड़ाते है पतंग ।' 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि हिन्दी में हास्य काव्य 

भारतेन्दु काल से मिलता है। उस समय की पत्र-पत्रिकाश्रों में इसका प्रकाशन 
होता था और सरकारी श्रफसर हिन्दी के विरोध भ्रालम्बन बनते थे । हिवेदी 
युग में धामिक पाखंड, बाल-विवाह, वृद्ध विवाह झ्रालम्बन बने । श्राधुनिक युग 
में राजनैनिक नेता, योजनाएं, फैशन श्रांदि आालम्बन बने । वस्तुतः हिन्दी के 
हास्य काव्य की समृद्धि आधुनिक युग की ही देन है । 





१. सप्ताहिक हिन्दुस्तान--२३ जून, १९६३,पृ० ४८ 
२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान--२३ ज़ुन १६६३ पृ० ५४. 
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प्रकृति और मानव का श्रटूट सम्बन्ध है। मातव प्रकृति की गोद में जन्म 
लेकर पलता पनपता है। सत रूपी प्रकृति, चित्त-रहूपी जीवत और ब्यानन्द रूपी 
परम-तत्व तीनों मिलकर परमेश्वर की सत्ता का रूप ग्रहण करते हैं। आकाश, 
सूर्य, चन्द्र, तारामण्डल, समुद्र, बिजली, बादल, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे श्रादि सब 
मिलकर ही प्रकृति जगत्‌ का निर्माण करते हैं। इन्हें देखकर मानव आत्मा 
गंभीर आनंद में सराबोर हो जाती है, उसका हृदय अभितव उल्लास में गृज 
उठता है। प्रकृति के नाना रूपों जैसे--प्रषाढ़ में बयाम सलोने बादल, चेत 
की चाँदनी आ्रादि को देखकर मानव मन कुछ काल के लिए अपने को भूल सा 
जाता है । प्रकृति हमारे कवियों की कविता के लिए प्रेरणा ख्ोत ही नहीं, सौंदर्य 
का भण्डार, कल्पता और अनुभूति का सागर भी रही है । सृष्टि के उषा काल में 
जब आदि मानव ने नेत्र खोले होंगे तो संभवत: उसको सर्वप्रथम प्रकृति का ही 
साहचयें और सहयोग प्राप्त हुआ होगा। महादेवी वर्मा के विचार से दृश्य 
प्रकृति मानव जीवन को अ्रथ से इति तक चक्रवाल की तरह घेरे रही है। 
प्रकृति के विविध कोमल-परुष, सुन्दर-अरसुन्दर, व्यक्त रहस्यमय रूपों के 
झ्राकरषणु-विकर्षण ने मानव की बुद्धि और हृदय को कितना परिष्कार श्रौर 
विस्तार दिया है इसका लेखा जोखा करने पर मनुष्य प्रकृति का सबसे अधिक 
ऋणी ठहरेगा । वस्तुतः संस्कार क्रम में मानव जाति का भाव जगत ही नहीं, 
उसके चितन की दिशाए भी प्रकृति के विविध रूपात्मक परिचय द्वारा तथा 
उससे उत्पन्त अनुभूतियों से प्रमावित हैं । 

बन, पर्वत, निर्भर, नदी, नाले, सन्ध्या, प्रभात श्रादि प्रकृति के विभिन्‍न 
स्वरूपों तथा चित्रों के साथ मनृष्य के हृदय का रागात्मक सम्बन्ध है। निर्भर 
में उसे संगीत सुनाई देता है, गुलाब के पुष्प में स्वास्थ्य श्नौर साँदर्य की द्योतक 
किसी रमणी की मुखश्री की झ्रारक्त श्राभा दिखाई देती है। सन्ध्या सुन्दरी 
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चुपचाप परी की भांति झाकाश से उतरती दिखाई देती है | प्राची की स्वरा 
आ्राभा आशा का सन्देश लाती है कलियाँ खिलकर प्रकृति के हृदयोल्लास का 
परिचय देती हैं। हिमकण उसके साथ रोते प्रतीत होते हैं । यमुना की तरंगों 
में भावक हृदय को अतीत की श्राकुल तान सुनाई देती है । इस प्रकार कवि 
हृदय प्रकृति के सुरम्य राग से स्पन्दित हो उठता है तभी तो वर्डस्वर्थ की 
वाणी फूट पड़ी है--“कानन का क्ष्‌द्रतम कुसुम भी मेरे प्राखों में अश्न के 
अतीत भाव ला देता है । ॥0 क8 8 ग्राढब7०४ 0ए एव 0]0फ़$ 
ट्य डाएठ (005 8६ 60 गींशा [6 (00 0669 0 (६8. मनुष्य 
के क्रीडा-कलाप की चित्रमयी रंगस्थली प्रकृति हो है। इसके बिना मानव 
जीवन का नाटक अधूरा रह जाता है। इस भावना से ही मानव का दृष्टिकोण 
बदला । इस सम्बन्ध में डॉ० किरण कुमारी गुप्त का विचार ठीक ही है--- 


वह प्रकृृति के विस्तृत प्रॉगण में अपने लघुतम अ्रस्तित्व पर विचार कर रहा 
था कि एकाएक प्रद्षति ने भ्रपना मनोमुग्धकारी रूप पलटा, श्रगाध जलनिधि 
ने श्रपनी फेनिल लहरों को उगलना भ्रारम्भ किया श्रौर उसका गंभीर निनाद 
भानव के कर्ण कुहरों को विदीर्ण करने लगा'*'**''समत्त वातावरण में एक 
भय और आतंक छा गया ।***'''जो कुछ भी सौम्प और सुन्दर था वह रीद्र 
बन गया । मानव भय से कम्पित और जड़ हो गया ।7***** परन्तु प्रकृति का 
यह रूप भी स्थायी नहीं रह”, शान्त वातावरण का आभास होने पर मानव 
ने नेत्रोन्‍्मीलन किया ।* '''*' उसके हृदय में भय के भाव अन्तहित हो गये ! 
उसने प्रकृति को पुन: चिर सहचरी के रूप में देखा । सिन्धु, जलद, गिरि, सूर्य, 
पवमान शभादि में अ्न्तहित साँगलिक भाववा का भी उसने अनुभव कियां। 
3 इस प्रकार उसने प्रकृति के उपादानों के श्रदूभुत, रोद़, शिव एवं सुन्दर 
रूपों का अवलोकत कर नवीन भावनाओं को ग्रहण किया । 

संस्कृत साहित्य में प्रकृति के सुरम्य चित्र सर्वत्र प्राप्त होते हैं। बाल्मीकि 
कालिदास, भवभूति, माघ आदि कवियों के काव्य प्रकृति चित्रण ले भरे पूरे हैं । 
हिन्दी काव्य में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से हिन्दी 
के कवियों में विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, बिहारी, देव, मतिराम 
घतानन्द, पद्माकर, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं० रामतरेश त्रिपाठी, १० श्रीधर 
पाठक, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हरिश्रौध, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा 
और बच्चन श्रादि का नाम प्रकृति काव्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति को 
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सहायता से इन्होंने अपने काव्य को सरस बनाया है । हिन्दी काव्य में प्रकृति 
का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है-- 

१. आलम्बन रूप में, २. उद्दीपन के रूप में, ३. अलंकार प्रदर्शन के रूप 
में, ४. प्रतीकात्मक रूप में, ५. वातावरण निर्माण के रूप में, ६. पृष्ठ 
भूमि के रूप में ७. उपदेश के रूप में, ८५. रहस्यात्मक सत्ता के रूप में, 
९. बिम्ब प्रतिबिम्ब के रूप में, १०. मानवीकरण के रूप में । 

हिन्दी की विभिन्‍न युगीय कविता पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि आधुनिक हिन्दी कविता प्राचीन कविता की अपेक्षा प्रकृति से अधिक 
प्रभावित है। यों कहों-कहीं पर प्राचीन और नवीन में भाव साम्य भी दिखाई 
देता है । 

हिन्दी के प्रारम्भिक काव्य में प्रकृति चित्रण मुख्य रूप से उद्दीपत धौर 
उपमान के रूप में ही हुआ है। वीरगाथा कालीन कवियों ने प्रकृति के उपमान 
सौंदय्यं वर्णन के लिए प्रहणा किए और संयोग वियोग की अनुभुतियों को 
उद्दीपन के रूप में प्र कित किया । भादों की वर्षा से नायिका की विरहागित 
किस प्रकार प्रज्ज्वलित हो उठती है । देखिए--- 

भादवउ बरसइ छुइ् मगहर यम्भीर । जल थल महीयल सहू भरया तीर ।॥ 
जाणएें सरवर उलटइ । एक अर धारी बीजली बाया । 
सुनी सेज विदेश पीया । दोई दुख नाल्ह कंथु सइ हणो जाई। 

प्रकृति ने उस बाला के दुःख को और अधिक बढ़! ही दिया है। 'बीसलदेव 
रासो' के इस उदाहरण के भ्रतिरिक्त पृथ्वीराज रासो' में भी प्रकृति उपमानों 
के रूप में ही दिखाई पड़ती है--- 

कुट्टिल केस सुदेस पहि परिचियत पिक्‍्कसंद । 
कमलगंध, वयसंध, हंस गति चलति मंद मंद ।। 
सेत वस्त्र सोहँँ सरीर, नव स्वाति बुद जस । 
अमर भर्वाह भुल्लहि सुभाव, मकरन्द बास रस । 

विद्यापति ने प्रकृति को नाना रूपों में अंकित करने का सफल' प्रयास 
किया है। प्रकृति के अलंकरणों से नारी सौंदर्य को द्विगुणित करने की दक्षता 
इनको प्राप्त है। वे प्रकृति को विभिन्‍न ग्र॒लंकारों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, 
जिनमें उद्दीपन, श्रन्योक्ति श्र प्रतीक को बहुतायत है। यहाँ प्रत्येक का एक 
उदाहरण यथेष्ट होगा-- 
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उद्दीपन के रूप में--- 

फुटल कुसुम नव कुज कुटीर बन, क्रोकिल पंचम गाबै रे । 

मलयानिल हिम सिखर सिधारल, पिया निज देश न ग्राव रे || 
प्रन्योक्ति के रूप में-- 

कंटकमाझ कुसुम परगास, भमर विकल नहीं पावएं पास | 

भमरा मेल घुरए सब राम, तोहे बिनु मालति नहिं बिसराम || 
प्रतीक रूप में--- 

कौन कुबुधि लुदु मदन भण्डार 


५ “५ ५ 
हाय हाय सम्भु भगन भए गेल 
>८ >< >८ 


सांभ के बेरि उगल' नव ससधर 
भरभम वदित सवताहु !! 


विद्यापति में मानवीकरण के उदाहरण मिल जाते हैं जिनमें प्रकृति के 
कोमल, सुन्दर, सरस उपमानों का अश्रच्छा चयन हुआ है । देखिए-- 
माई ते सीत वसंत विवाद, कश्रोत विचारब जय-प्रवसाद । 
दुहु दिसि मधय दिवाकर मेल, दुजबर कोकिल साखी देल ।। 
/५ ५ ०5 
वादी तइ प्रतिवादी भीत । 
सिसिर बिन्दु हो अन्तर सीत ॥ 
यहाँ वादी प्रतिवादी के रूप में वसंत और शीत को लाया गया है जिसमें 
शीत की हार और वसंत की जीत दिखाई गई है। 
ज्ञानमार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीर ने भी उद्दोपत अलंकार, रहस्य, 
उपदेश एवं प्रतीक के रूप में प्रकृति को अ्रंकित किया है । उद्दीपन के रूप में बे 
लिखते हैं-- 
दो लागी साइरजल्या, पंषी बैठे आाइ । 
दग्धी देह न पालबे, सतगुरु गया लगाय ।। 
अलंका र--- 
नेता नीकर लाइया, रहुट बहै निस यांम । 
पपीहै ज्यू' पिव पिव करो, कबरू मिलहुगे राम ।। 
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उपदेशात्मक वृत्ति का प्रकाशन देखिए-- 
बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी खाल । 
जे नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल ।। 
कवीर अपने विचारों की श्रभिव्यक्ति का प्रतिपादन भी प्रकृति द्वारा ही 
करते हैं-- 
जैसे जलहि तरंग तरंगिनी ऐसे हम दिखलावहिंगे। 
कहैं कबीर सुख सागर, हँसहि हँस मिलावहिगे ॥! 
इसी के साथ वे संसार की क्षणभंगुरता के विषय में भी कहते हैं-- 
माली गश्रावत देखिके कलियाँ करें पुकार । 
फूले फूले चुत लिए काल्हि हमारी वार॥ 


रहस्य भावना--- 
चुवत भ्रमीरस भरत ताल जहेँ शब्द उठ प्रसमानी हो । 


सरिता उर्माड़ सिंध को, नहि कछू जात बखानी हो ॥ 
चाँद सुरज-तारागण नहीं वह, नहिं वह रन बिहानी हो । 
बाजे बजे सितार-बाँसुरी, रइ कार मसृद्ु बानी हो ॥ 


प्रतीक रूप में--- 
काहे री नलितो तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी । 
प्रकृति की लीला से बढ़कर कबीर को कोई रूपक नहीं मिलता, वे श्रपनी 
साधना जन्य अनुभूतियों का प्रकाशन भी इसी के सहारे करते हैं-- 
प्न्तर कवल प्रकासिया ब्रह्म बास तहाँ होय । 
मन मभँवरा तहां लुबुधिया, जागेंगा जन कोइ ॥। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने शुष्क, निर्जीव विचारों को भी 
प्रकृति के सहारे जीवित वाणी प्रदान की हैं । 
कबीर के बाद जायसी में भी प्रकति हमें उद्दीपत, उपमान, और प्रतीकों 
के रूप में दिखाई देती है । पावस के मादक प्रभाव को देखिए--- 
रितु पावस बरसे, पिठ पावा | सावन भादों अधिक सोहावा ॥ 
कोकिल बैन, पाँत बग छूटी । धनि निसरी जेउ बीर बहुटी ॥ 
चमवके बिज्जु, बरिस जग सोना । दादुर मोर सबद सुठि लोता । 
रंगराती, पिय संग निसि जागें | गरजे चमकि चौंकि कंठ लागे।। 
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सीतल बुद, ऊच चौबारा । हरियर सब देखिश्र संसारा ॥ 
>< ५ ५ 
भर भादों दूभर अ्रति भारी । कंप्ते भरों रैनि अधियारी ॥। 


- - 


मंदिर सुन प्रिय अभ्रनते बसा । सेज नाग मैं थे थै डसा॥ 
जायसी ने रहस्थ-भावना से पूरित उद्दीपन रूप में प्रकृति का बहुत प्रयोग 
किया है। रानी पद्मिनी के सौंदय वर्णन में प्रकृति के क्रिया-कलापों को 
उपादान बनाया गया है--- 
फूल फूल फिरि पृछों, जौ पहुँची श्रोहि केत । 
तन निछावर क॑ मिलौं, ज्यों मधुकर जिय देत ॥॥ 
7५ 2५ 2५ 


हों रे पथिक पखेरू, जेहि बन मोर निबाहु | 
खेलि चला तेहि बन केंह, तुम शभ्रपने घर जाहु ॥। 
यहां जायसी ने मधुकर श्रौर पक्षी का रूपक दिखाया गया है | जायसी 
विशेष दृष्ठिकोश को व्यक्त करते हुए लिखते हैं-- 


“लवंग सुपारी जायफर सब फर फरे श्रपूर । 
ग्रासपास घन ईमली श्रौ घन तार खज़ुर ॥7 
भक्ति कालीन कवियों में सूर के काव्य में प्रकृति का अश्ालम्बन भ्रौर 
उद्दीपन रूप में पूरा प्रयोग हुप्रा है। उनके काव्य में प्रकृति की छवि सर्वत्र 
दृष्टिगोचर होती है। उपमानों में कवि की सौन्दर्य-हष्टि की मौलिकता तथा 
प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना दिखाई देती है। यद्यपि सुर ने स्वतन्त्र 
आलम्बन का चित्रण बहुत अधिक नहीं किया है फिर भी ऐसा लगता है कि 
कवि प्रकृति के रस और सौन्दर्य में ड्बा है। उद्दीपत रूप में प्रकृति का चित्रण 
देखिए-.- 
बिनु गोपाल बैरिन भइ कु जे । 
जे बे लता लगति तनु सीतल, भ्रब भई' विषम ज्वाल की पुजें। 
व॒था बहुति जमुना, तठ खय' री, वुथा' कमल फूलें श्रलि गु जैं। 
पवन पानि घनसार सुमन दे दघिसुत, किरनत भानु भई धुजें। 
इसी प्रकार का एक उदाहरण और देखिए--- 
कुज कंज प्रति कोकिल कुजति, अतिरस विमल बढ़ी । 
मनु कुल बधू निलज भई' गृह गृह गावति अटनि चढ़ी । 
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प्रफुलित लता जहाँ जहँ देखत, तहाँ तहाँ श्रलि जात । 
मानहूँ बिट सबहिन अवलोकत, परस गनिका गात ॥। 
सूर के काव्य में प्रकृति अपने स्वाभाविक स्वरूप में दिखाई देती है। उसमें 
गोपी, ग्वाल, एवं कृष्ण की कीड़ा में एवं यमुना तट पर बिहार आदि का 
वर्णात किया गया है | वियोग में प्रकृति भी दुःखी होती है--- 
नाचत नहीं मोर ता छिन ते बोले न बरषा काल । 
मृग दूबरे तुम्हारे दरस बिन सुनत न बैनू रसाल ॥। 
यहाँ प्रक्रति की श्रोट में ही सारी कीड़ायें की गई हैं । 
तुलसी ने भी प्रतीक, आलम्बन और उद्दीपन रूप में प्रकृति का श्र गार 
किया है। चांतक श्रौर मेध का प्रेम सशक्त प्रतीक ही है। प्रकृति प्रयोग के 
चित्र गीतावली' और मानस में यत्र तत्र मिल जाते हैं । गीतावली में उन्होंने 
लिखा है--- 
सहित स्यथाम जलद मृदु घोरत धातु रंगमगे संगनि । 
५ 0 ५ 
जल जुत विमल सिलनि भलकत नभ, बन प्रतिबिब तरंगनि । 


अधिकतर 'मानस' में प्रकृति का प्रयोग उपदेश के रूप में ही दिखाई देता 
है नलल 
उदित अगस्त पंथ जल सोखा । 
जिमि लोभाहह सोषइ संतोषा। 
सरिता सर निर्मेल जल सोहा । 
संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 


भ्रथवा-- 
बरसहि जलद भूमि नियराये, 
यथा नर्वाह बुध विद्या पाये । 
बुन्द अ्रधात सहहि गिरि कैसे, 
खल के वचन संत सह जैसे ॥। 
रीतिकाल के काव्य में पटऋतु वर्शन भौर बारहमासा की भरमार के 
कारण प्रकृति को श्रधिक प्रश्नया मिलना स्वाभाविक है। इससे प्रकृति वर्शान का 
महत्व और भी अभ्रधिक बढ़ गया । नायक नायिकाओ्ं की विविध प्रेम लीलाझों 
को प्रकृति ने आश्रय दिया है श्रौर कवियों ने पाठकों को प्रकृति की र्ाँकियों 
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से विभोर किया है। प्रकृति के सभी रूप सजाकर प्रस्तुत किए गए । प्रकृति को 
कविगण मानव-मत से' अलग न देख सके । रीतिकालीन अनेक कवियों--- 
बिहारी, देव, सेनापति, घनानन्द आदि ने प्रकृति के अनेक चित्रों का अंकन 
किया है। कहीं-कहीं पर भ्रलंकार निरूपण तथा उक्त वेचित्य के लिए प्रकृति 
का वर्णोन किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण में बिहारी ने प्रकृति द्वारा 
कसा तथ्य भ्रंकित किया है--- 
नहिं पावस ऋतु यह, तजि तरुवर चित भूल। 
अपतु भए बिनु पाइ हैं क्यों नव दल, फल' फूल ॥। 
अर्थात्‌ बसन्‍्त में पतभझड़ होने के बाद व॒क्षों में हरियाली आती हैं किन्तु 
वर्षाकाल में स्वयं ही वक्षों की.हरीतिमा बढ़ जाती है, इसी तथ्य को बिहारी ने 
उपयुक्त दोहे में अंकित किया है। बिहारी का मन्द पवन का वर्णान भी इसी 
प्रकार का है--- 
रनित भूज् घटावली भरत दान मद नीर । 
मनन्‍्द मन्द झ्रावत चल्यो, कु जरू कुज समीर ॥ 
संक्‍्यो सॉकरे कुज मग, करत भाँफि भुकरातु । 
मंद मंद मारुत तुरंगु, खू दतु आावतु जातु ॥। 
तथा--- 
लपटी पुहुप पराग-पट सनी स्वेद मकरन्द ॥ 
आवति नारि नवोढ़ लॉ, सुखद वायुगति मंद ॥ 
सघन कुज छाया सुखद, सीतल मंद समीर । 
मन ह्वू जात अ्रजों वहै, वा जमुना के तीर ।: 
केशव में प्रकृति के प्रति कोई अनुराग नहीं दिखाई देता है । वे प्रकृति 
चित्रण करते समय भी श्रलंकारों में उलभे दिखाई देते हैं। वे यह भी भूल जाते 
हैं कि कौनसा पुष्प किस ऋतु विशेष में होता है । कहीं कहीं वस्तुओं के नाम 
गिनाने में ही प्रकृति वर्णन की सा्थंकता समझी गई है यथा-- 
तरु तालीस तमाल ताल हिताल मनोहर । 
एला लता लवंग संग पुगी फल सोहें ॥। 
फिर भी रामचन्द्रिका में एक श्राध स्थल ऐसे' मिल ही जाते हैं--- 
फल फूलन पूरे तरवर रूरे, कोकिल कुल' कलख बोलें । 
ग्रति मत्त मयूरी, पिय रस पूरी, बन बन प्रति नाचन डोलें। 
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सेनापति ने प्रकृति का आालम्बन रूप में वर्णन करके श्रपने सूक्ष्म निरीक्षण 
का परिचय दिया है। क्वाँर के बादलों का वर्णशांव करते हुए उन्होंने 
लिखा है -- 
रजत से राजत हैं प्रव को भाजत हैं, गग-गग गाजत गगन घन क्वाँर के । 
इसी भाँति शारद ऋतु में- 
“पाउस निकास ताते पायौ श्रवकास, 
भयौ जोन्ह कौ प्रकास सोभा श्रति रमनीय कॉौं। 
विमल अ्रकास होत वारिज विकास, 
सेनापति फूले कास हित हंसन के हीय कीं ।” 


नापति के बारहमासा के कवित्त श्रधिकाँश उद्दीपन विभाव की दृष्टि से 
लिखे गए हैं। ऋतु रचना उनके प्रकृति के अनुराग की सूचक है-- 
'दुर जुदराई, सेतापति सुखदाई देखो 
आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ 
धरि जलधर की सुनत धुनि धर की हैं 
दर की सुहागिन की छोह भरी छतियाँ ।” 
सेनापति के इन पदों की तवीनता श्रन्यत्र दुलंभ है। रीतिकाल के अनेक 
कवियों ने प्रकृति के मदमाते यौवन को भी देखा है और उससे प्रेरणा ली है । 
सेतापति के एक अनूठे छंद में प्रकृति को मानवमन पर प्रभाव डालते दिखाया 
गया है, यथा--- 
“लाल लाल टेसू फूलि रहे हैं विसाल संग, 
स्थाम रंग भेटि मानों मसि में मिलाए हैं । 
श्राघे अन सुलभि सुलगि रहे झ्ाधे मानों, 
बिरही-दहन काम क्वेला परचाए हैं ।”! 
चम्तामणि का प्रकृति चित्राँकन प्रकृति के विविध अंगों से हटकर केवल 
संश्लिष्ट रूप की शोर है जो बड़ी ही स्वाभाविक शैली में अंकित किया गया 
है, यथा--- 
श्रोढ़े नील सारी घन घटा कारी चिन्तामनि, 
कंचुकी किनारी चारु चपला सुहाई है। 
इन्द्रबधू जुगुन्‌ जवाहिर की जगाजोति, 
बग मुकतान माल कैसी छवि छाई है।। 
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लाल पीत सेत बर बादर बसन तन, 
बोलत सुभंगी धुनि नुपुर बजाई है। 
देखिबे को मोहन नवल नठ नागर को, 
बरषा नबेली अलबेली बति श्राई है ।॥। 
रीतिकाल के द्विजदेव ने भी अ्रन्य कवियों की भाँति श्रालम्बत रूप में प्रकृति 
चित्रण किया है| द्विजदेव का छन्द देखिए-- 
चहं कि चकोर उठे सोर करि भौंर उठे, 
बोलि ठौर ठौर उठे कोकिल सुहावने । 
खिलि उठीं एक बार कलिका अपार, 
हलि हलि उठे माठत सुगन्ध सरसावने ।। 
पलक न लागी अनुरागी इन नेतन मैं, 
पलटि गए धौं कबे तर मन-भावने । 
उमंगि भनन्द असुवान लों चहुँधाँ लागे, 
फूलि फूलि सुमन मरंद बरसावने ॥ 
पद्माकर के काव्य में भी प्रकृति चित्रण के बड़े सुन्दर, सजीव चित्र भरे 
पड़े हैं। सावन की छठा क्या ही लुभावनी बन पड़ी है, देखिए--- 
भौंरन को ग्रुजत॒ विहार बन कु जन में, 
मंजुल मलारन को गावनों लगत है । 
कहै पद्माकर गुमान हूँ ते मान हूँ ते, 
प्रान है ते प्यारो मन भावनों लगत है । 
मोरन की सोर घन घोर चहुँ शोर न, 
हिडोरन व॒न्द छबि छावनो लगत है। 
नेह सरसावन में मेह बरसावन में, 
सावन में कूलिवों सुहावनों लगत है ॥ 
इसी प्रकार कविवर “गवाल' ने भी प्रकृति का सुन्दर निरूपण कर सरसों 
के खेत तक में सोने के पलंग की कल्पना कर ली है | देखिए--- 
सरसों के खेत की बिछायत बनी, 
तामें खरी चाँदनी बसन्‍ती रति कंत की 
सोने के पलंग पर वसन वसन्‍्ती साज सोन, 
जुही माल हालें हिय हुलसन्‍न्त की । 
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पवाल! के अनुततार संयोगावस्था में प्रकृति का कार्य संयोग सुख में वृद्धि 
करना था, जबकि वियोगावस्था' में उसका कार्य विरहोहीपत करना था। 
ग्वाल' का एक छंद इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है-- 
“ऊधौ ! ये सूधौ सो संदेसी कहि दीजो जाय, 
स्याम सौों सिताबी तुम बिन सरसंत है। 
कोप [पुरहत के बचाई ,बारि धारन तें, 
तिनपे * कलकी चंद [विष बरसंत है। 
धबाल कवि सीतल समीर जे ;सुखद ही ते, 
बेघत निसंक तीर पीर परसंत हैं। 
जेइ बिपिनागिन ते बरत बचाई तिन्‍हें, 
पारि बिरहागिन [में बारत बसन्‍्त हैं ।॥। 
गोकुल' कवि ने भ्रमरावली का वर्णन अलंकारमयी शैली में कितना सुन्दर 
किया है--- 
धन-बन-बीथिन तें घर-घर घेरि रहे, 
लाल-पीरे लागत न जानि परें कारे से । 
गावत समाज करे आवत नवाज राज, 
करी ये निलज्ज छाके छाक मतवारे से ।। 
'गोकुल' बसंत में वियोगिन के जारिबे को, 
होरी सी हिए में हरपित निरधारे से ॥ 
भीजे मकरन्द सों पराग लपटाने देखो, 
मधुकर डोलत फिरत फगुहारे से ॥ 
भ्राधुनिक हिन्दी काव्य में प्रकृति की छुटा का चित्रण सुक्ष्तता और विशदता 
के साथ किया गया है। इसके कुछ मूल कारण रहे हैं। १--विदेशियों से 
: मुक्त होने के लिये अपने देश के सौन्दर्य का चित्रांकवक करना । २--मानव 
काव्य की अत्यधिक रचना हो चुकने के कारण कवियों का इधर प्राकृष्ट होना 
आवश्यक था । ३--विदेशी भाषाओ्रों के कवियों की रचना्रों के प्रभाव के 
कारण से। ४--छायावादी काव्य-बारा के कवि रूढ़ियों के विरोधी थे श्रतः 
उन्होंने छायावादी काव्य को प्रकृति: के वेभव से श्रतिरंजित किया । 


इसके साथ ही हिन्दी काव्य में प्रकृति की सारी विधाए दिखलाई देने 
लगीं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', पं० श्रीधरपाठक 


हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण ११६ 


पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं० अ्रयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिश्रौध', डॉ० मैथिली 
दरणा गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुयकान्त त्रिपाठी “निराला,” महादेवी वर्मा, डॉ० 
रामकुमार वर्मा तथा अन्य कवियों का प्रक्ृति प्रेम सराहनीय है । 


है--- 


भारतेन्दु जी का यमुना-वर्रान अंलकारमयी शेली में बड़ा ही सराहनीय 


'त्तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये । 
भुके कूल सों जल परसन हित मनहेुँ सुहाए ॥।! 


प्रेमघन” जी लिखते हैं--- 


कंटवासी बसपारित को रकबा जहँ मरकत । 
बीच बीच कंटकित वक्ष जाके बढ़ि लरकत ॥। 
छाई जिनप॑ कुटिल कटेली बेलि अनेकन । 
गोलहु गोली भेदि न जाहि जानि बाहर सन ॥ 


हिम।लय की प्राकृतिक हृश्यावली की सुन्दरता को देखकर पं० श्रीघर 


पाठक जी लिखते हैं | छंद में लिखा वर्णात शब्द-चयन की पदुता से परिपूरा 


है--- 


रूरे-रूरे गाम अधिक अन्तर सों सोहत 

रूपवती, पर्वती, सती जुबती मन मोहत 
श्रगनित पवेत खण्ड' चहुँ दिसि देत दिखाई 
सिर परसत झ्राकाश चरन पाताल छूप्राई 
सोहत सुन्दर खेत पाँति तर ऊपर छाई 

मानहु विधि पर हरित स्वरगं-सोपान बिछाई 
गहरे-गहरे गत खड्ड दी रघ गहराई 

शब्द करत ही घोर प्रतिध्वनि देत सुनाई 

तहाँ निपट निदशंक, वन्य-पशु-सुख सोंविचरत 
करति केलि कलल्‍लोत, मुदित आनंदित विहरत 
कह ईघन कौ ढेर सिद्ध आवास जनावत 
विविध बिलच्छन हस्य सृष्टि सुखमा सुखमंडल' 
तन्‍्दन बन अनुरूप भूमि शभ्रभिनतय रंगस्थल 
प्रकृति परम चातुय्य प्रनूपम अचरज शझ्ालय 
श्रीधर हुग छुकि रहत, झटल छवि निरख हिमालय । 
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कारमीर प्रकृति देवी का श्र गार गृह है जहाँ प्रकृति श्रपता रूप संवारती 
है। कवि ने उसका सच्चा रूप अपनी काव्य पंक्तियों में अंकित किया है-- 


प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि निज रूप संवारति । 
पल-पल पलटति भेष छनिक छवि छित-छित धारति ॥ 
बिहरत विविध बिलास भरी जोबन के मद सनि । 
ललकति किलकति पुलकति निरखति थिरकति बनठनि ॥। 
पं० रामनरेश त्रिपाठी के प्रकृति-वर्णांव में रहस्य, जिज्ञासा ओर 
दर्शनिकृता के भी दर्शन हो जाते हैं-- 


है वह कौन रूप का झ्राकर जिसके मुख की कांति मनोहर ? 

देखा करती है सागर की व्यग्र तरंगें उच्चक उचक कर। 

घन में किस प्रियतम से' चपला करती रहती है विनोद हंस-हँसकर ? 
किसके लिए उषा उठती है प्रतिदिन कर श्ूगार मनोहर ? 


प्रकृति में मानव भावनात्रों का आरोपण करके प्रकृति का वास्तवित 
स्वरूप ही दिखाया जाता है परन्तु मात्र अन्तर यह होता है कि जहां यथा तथ्य 
वर्णानों में प्रकृति का मानव मन से अ्रधिक प्रयोजन नहीं रहता वहाँ प्रकृति 
मानव मन का अनुकरण करती हुई सी दिखाई देती है। अयोध्या सिंह 
उपाध्याय जी का एक प्रकृति वर्णेन देखिए-- 
देता था सुप्रवाह उत्स उर में, 
ऐसी उठी कल्पना । 
धारा है यह मेरू से प्रसवती, 
स्वर्गीय श्रानन्द की ।॥। 
या है भूधर सानुराग द्रवता, 
अ्रंकस्थितों के लिए । 
श्रॉसू है वह ढालता विरह में, 
किवा ब्रजाधीश के ॥।”! 


कंष्ण के वियोग में गोवर्धन पर्वत निर्भर के रूप में उसी प्रकार अश्न्‌ प्रवाह 
करता दिखाई देता है जैसे ब्रज के निवासीगण श्रश्न प्रवाह कर रहे हो । 

मानवता को प्रदर्शित करता हुआ भी ग्रोवध्धंन पर्वत हरिआऔध जी द्वारा 
दिखाया गया है--- 
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सद्भावाश्रयता अ्चिन्त्य हढ़ता निर्भीकता उच्चता । 
नाना कोशल मूलता शब्रठलता न्यारी क्षमाशीलता ॥। 
होता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता समा भंगिमा । 
मानों शासन है गिरीन्द्र करता निम्नस्थ भूभाग का।। 


कहीं कहीं पर हरिप्रौध जी की कल्पना विश्व से' ऊपर उठकर क्षितिज के 
उस पार तक पहुँच जाती है। वस्तु स्वयं साकार रूप होकर हमारे नेत्रों के 
समक्ष आ जाती है -- 
दिवस का अ्वसान समीप था. 
गगन था कुछ लोहित हो चला 
तरु शिखा पर श्रब भी राजती थी 
कुमुदिनी कुल' बल्‍लभ की प्रभा ।” 


मेथिलीशरण गुप्त को प्रकृति वर्णान में अ्रपूर्व सफलता मिली है। इनका 
प्रसिद्ध 'पंचवटी' काव्य श्रनुपम प्राकृतिक हइ्यों से भरा पड़ा है। पंचवटी का 
झारम्भिक अंश ही कितना झ्राकषेक है उसका दिग्दर्शन कवि ने कितना सुन्दर 
किया है--- 
चारु चन्द्र की चंचल किरणों 
खेल रही हैं जल थल में, 
सीता वर्णान में भी इसी भाँति--- 
कुछ कुछ श्ररुण सुनहली कुछ कुछ 
प्राची की अरब भूषा थी 
पंचवटी की कुटी खोलकर 
खड़ी स्वयं क्‍या ऊषा थी ॥।* 


सीता के साथ ऊषा का रूप कितना साकार बन पड़ा है। मानवीय 
इच्छाओं की पूति के लिए प्रकृति का विविध प्रकार से उपयोग किया गया 
है डरे 
उस काल पश्चिम की ध्लोर रवि की रह गई बस लालिमा । 
होने लगी कुछ कुछ प्रगट सी यामित्री की कालिमा || 
सब कोकगण शोकित हुए, विरहाग्नि से डरते हुए । 
जाने लगे निज निज गृहों को विहंंग रव करते हुए ॥ 
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एक अ्रन्य छन्द में श्रजुन की मानसिक चिन्ता के दिग्दशन में प्रकृति ने 
पृष्ठभूमि का काम किया है-- 
यों अस्त होता देख रवि का पार्थ मानों हत हुए । 
मु दते कमल के साथ वे भी विमुद गौरवगत हुए ॥ 
प्रकृति का स्वतन्त्र रूप में वर्णन करते हुए प्रसाद जी ने लिखा है-- 
उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई । 
उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अ्न्तनिहित हुई ॥ 
भाव की श्रभिव्यंजना करने वाला प्रकृति को कोसता नहीं किन्तु उसे उसका 
एक-एक कण अपने हृदय की छाया के रूप में जलता हुसा भासित होता है 
और वह कह उठता है -- 
ये सब स्फुलिंग हैं मेरी, इस ज्वालामयी जलन के, 
कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के । 
बुलबुले सिन्धु के फूटे नक्षत्र मालिका टूटी, 
नभ मुक्त कु तला धरणी, दिखलाई देती लूटी ।॥। 
मानवीकरण का रूप देते हुए प्रसाद जी ने लिखा है-- 
पगली हा संभाल ले तेरा, छूट पड़ा कैसे अंचल । 
देख बिखरती मणिराजी, श्ररी, उठा, श्रो बेसुध चंचल ॥। 
4 >< >< 
सिंधु सेज पर धरा बधू अ्रब तनिक संकुचित बठी सी । 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी एंठी सी ।। 
श्रागे प्रसाद जी ने मानव व प्रकृति दोनों के सुख या प्रसन्‍नत) की भावना 
व्यक्त करने बाली उक्तियाँ रखी हैं कि किस प्रकार प्रकृति सुख का प्रभाव 
मानव पर पड़ता है। कामायनी में उन्होंने लिखा है--- 
वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का श्राज लगा हंसने फिर से । 
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में दरदू विकास नए सिर से ॥ 
प्रभात की हिमालय प्रदेशीय उत्फुल्ल शोभा मनु को भी श्राशा से तरलित 
ब पुलकित कर देती है--- 
जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतल दाह; 
किसके चरणों में नत होता नव प्रभात का शुभ उत्साह; 
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यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, 
जीवन,की लालसा श्राज क्‍यों इतनी प्रखर विलासमयी । 


कामायनी में प्रसाद ने श्रद्धा के वर्णन को प्रकृति का अलंकारमय रूप प्रदान 
किया है--- 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अ्धखुला अंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग ।। 
कहीं कहीं प्रकृति में रहस्यमयता का भी संकेत दिखाई देता है--- 
महानील' इस परम व्योम में, अ्न्तरिक्ष में ज्योंतिमान । 
ग्रृह नक्षत्र और विद्य त्कश, किसका करते थे संधाव ? 
बे सम्पूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्य को ईश्वरीय सत्ता का परिचायक मानते हैं । 
सागर के गान में उसी की भांकी उन्हें दिखाई देती है | प्रकृति उनके लिए जड़ 
नहीं है, वरन्‌ चेतना का शरीर है | तभी कवि कहता है-- 
है विराट | हे विश्व देव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भाव-- 
मंद गंभीर धीर स्वर संयुत 
यही कर रहा सागर गान ! 
ऊषा को वे पनघटपर पानी भरने वाली नारी के रूप में देखते हैं--- 
बीती विभावरी जाग री****** 
प्रम्बर पनघट में डुबा रही, तारा घट ऊषा नागरी । 
खग कुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का प्रंचल डोल' रहा । 
लो यह लतिका भी भर लाई नव मुकुल नवल रस गागरी 
बीती विभावरी*'**** 
प्रसाद का प्रकृति निरीक्षण बड़ा पैना हैं। उन्होंने प्रप्रस्तुत रूप में भी 
प्रकृति को भव्य रूप प्रदान किया है। इसमें इसका साहश्य श्र साधम्यं दोनों 
का वर्शात अत्यन्त रोचक है, जिसमें प्राचीन और नवीन, पोर्वात्य और पाइचात्य 
विधियों का समन्वय भी दिखाई देता है। उनका सन्ध्या वर्णन कितना सजीव 
है, देखिए--- 
'सन्ध्या घन माला की सुन्दर 
श्ोढ़े रंग बिरंगी छींट 
गगन चुम्बी शैल श्रेणियाँ 
पहने हुए तुषार किरीट ?* 
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प्रकृति के सौम्य रूप के साथ विकराल रूप के चित्रणों में भी उन्होंने 
कोशल प्राप्त किया है प्रसाद के काव्य में ऐसे चित्रण बहुत मिलते हैं--- 


उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी 
चली श्रा रही फेन उगलती फन फैलाये व्यालों सी 
घंसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास, 
ओर संकुचित क्रमशः उसके, श्रवयव का होता ह्ास ! 


चतन्य प्रकृति मानव के अत्यधिक निकट दिखाई देती है । वह विव्व जननी 
है जो सभी का संहार श्रौर पालन करती है। प्रकृति को कवि इतना श्रधिक 
प्रेम करता है कि वह संहार नहीं चाहता । प्रकृति का यह प्रेम पंत जी में 
देखिए-.. 
छोड़ द्र मों की मृदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलका दूं लोचन--- 
भूल अभी से इस जग को । 
पंत ने प्रकृति प्रेम की हृद कर दी कि प्रकृति के वैभव के समक्ष युवती 
बालाओं के मन-मोहक सौन्दर्य तक को ठुकरा दिया । प्रकृति को सुखी देखकर 
पंत जी मानव के सुख की कल्पना करते हुए कहते हैं-- 


खिलती मधु की नव कलियाँ, खिल रे मेरे मन । 
नव सुषमा की पंखड़ियाँ फैला, फैला परिमल घन ।। 
नव छवि, नव रंग नव मधु से मुकुलित पुलकित हो जीवन । 
सालस सुख की सौरभ से साँसों का मलय समीरण । 
प्रकति में श्राध्यात्मिक भावनाओं का निरूपण कर प्रकृति के प्रत्येक कार्ये 
में वे एक रहस्य के दर्शन करते हैं। कवि उसे समभने में श्रसमर्थ है। श्रपने 
कौतुहल में पंत जी प्रकृति सुन्दरी से प्रश्न करते हैं--- 
सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब तमसाकार; 
दीघे भरता समीर उच्छवास', प्रखर करती जब पावस धार, 
न जाने तपक तड़ित में मौन, मुझे इंगित करता तब कौन ? 
प्रकृति उन्हें उपदेश भी देती है-- 
हंसमुख प्रसुन सिखलाते पलभर है जो हंस पाओ्रो, 
अपने उर की सौरभ से जग का श्राँगन भर जाशो । 
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उठ उठ लहरें कहतीं यह हम कूल विलोक न पायें, 
पर इस उमंग में बह-बह नित आगे बढ़ती जायें ॥। 
कंज में बिखरी हुई किरण को देखकर पंत जी कहते हैं--- 
अरे कौन तुम दमयन्ती सी, हो तरु के नीचे सोई ? 
हाय ! तुम्हें क्या छोड़ गया, अयिनल सा निष्ठुर कोई । 


पवन प्रेरित जल प्रसार पर दीपक का प्रकाश फैलकर बड़ा दिखाई पड़ने 
लगता है, इसका और रमणीय निरीक्षण पंत जी के इस रूपक में हुआ है-- 
खेंच एचीले अर सुरचाप-- 
शैल की सुधि यों बारंबार--- 
हिला हरियाली का सुदुकल, 
भुला भरनों का भलमल हार, 
जलद पट से दिखला मुखचन्द 
पलक पल पल चपला के मार, 
भग्न उर पर भूधर सा हाय । 
सुमुखि धर देती है साकार । 
पंत जी प्रकृति के सच्चे उपासक हैं। इनकी रचनाश्रों में पंत, फील' और 
सन्ध्या के बड़े सुन्दर वर्णन उपस्थित हुए हैं। एक पाव॑त्य प्रदेश का प्रकृति 
चित्र दृष्टव्य है -- 
पावस ऋतु थी पदव॑त प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, 
मेखलाकार पव्व॑त श्रपार, 
ग्रपने सहस्न हग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, 
नीचे जल में निज महाकार 
जिसके चरणों में पला ताल 
दर्पण सा फैला है विशाल । 


सुन्दरी का रूपक बाँधकर निराला जी ने संध्या का मानवीकरण किया है 
बहु आकाश से' परी की भाँति उतरती सी प्रतीत होती है -- 


दिवावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या सुन्दरी परी सी, 

धीरे धीरे धीरे ! 
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निराला ने एक शअ्रभिव्यक्ति में दिखाया है कि विरही दुखी होता है, रोता 
है, जलता है, वह प्रकृति को आ्रानन्द रूप में नहीं देखना चाहता, वरन चाहता है 
कि प्रकृति भी दुखी हो उठे, रोवे, जले । वह प्रकृति को उपालंभ देता है-- 
सरि धीरे बहरी, व्याकुल उर, दूर मधूर, तू निष्ठुर रह री । 
भर्मत री राग प्रबल, गत हासोज्जवल निर्मल, मुख कलकल छवि की 
छल चपला चल लहरी !! 


निराला जी ने 'जुही की कली को कहीं शिथिल पत्रांक में सोती हुई 
नायिका के रूप में देखा है श्लौर मलयानिल उससे' श्रठखेलियाँ करता है--- 


विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी 
स्नेह स्वप्न मस्त श्रमल कोमल तन तरुनो जुही की कली 
टग' बन्द किए शिथिल पत्राँक में ! 


महादेवी वर्मा मानव को प्रकृति से चक्रवाल की तरह घिरा हुआ मानती 
हैं। साथ ही प्रकृति के विविध कोमल, परुष, सुन्दर, विरूप रहस्यमय रूपों 
का परिष्कार करने वाला भी कहती है । प्रकृति में ही उनकी विरह बेदना, 
हृदय की करुणा, नैनों का नीर और मन की आकुलता है। प्रकृति ही उनके 
संवेदनशील हृदय को सारे संसार के एक अ्रविच्छिन्त बन्धन में बाँध देती है, 
तभी तो महादेवी जी प्रकृति के उपादानों के पुलक और भझ्राकाश की मुस्कराहद 
में प्रिय के श्रागमन का संकेत पाती हैं--- 


मुस्काता संकेत भरा नभ 
प्रलि, कया प्रिय आने वाले हैं । 
विद्य त के उस स्वरणुपाश में बंध हँस देता रोता जलधर, 
श्रपने मृदु मानस की ज्वाला गीतों में नहलाता सागर; 
दिन निशि को, देती निशि दिन को 
कनक रजत के मधु प्याले हैं 
अलि क्या प्रिय श्राने वाले हैं । 
यहाँ आकाश मानव के समान मुस्कराते हुए कल्पित किया गया है, वस्तुतः 
आकाश मुस्कराता नहीं, केवल तारे चमकते हैं, किन्तु लाक्षरिौकता के बल पर 
मानवीकररा द्वारा महादेवी जी ने इस चित्र में सजीवता उत्पन्न कर दी है। 
थामा में उन्होंने प्रकृति की एक उपमा में कहा है--- 


हिन्दी काव्य म॑ प्रक्रत ।चनवरत 


चाँदनी धुला अ्रन्जन सा, विद्यू त मुसकान बिछाता, 
सुरभित समीर पंखों से उड़ जो नभ में घिर आता । 
वह वारिद तुम आना बन ॥। 
बसन्‍्तरजनी को बध्‌ बनाकर उसको प्राकृतिक अलंकरणों से सजाया 
सवारा गया है देखिए--- 
“तारकमय नव वेणी बन्धन, 
दशक्षि फूल कर शशि का नूतन 
रश्मि वलय सितघन अवगुण्ठन 
मुक्‍्ता हल अविराम बिछा दें 
चितवन से श्रपती । 
पुलकती भ्रा बसन्‍्त रजनी ! |” 
डॉ० रामकुमार वर्मा की प्रकृति भी कितनी निर्मम है, वे लिखते हैं-- 
मेरे दुख में प्रकृति न देती क्षणभर तेरा साथ, 
उठा शून्य में रह जाता है मेरा भिक्षुक हाथ । 
“-खूपराशि---डा० रामकुमार वर्मा 
इतना ही नहीं वह झ्रागे चलकर मानव का उपहास भी करती है-- 
मुझे देख कोयल हँसती है हँसती हैं बरसातें । 
मेरी हँसी उड़ाया करती रजत चाँदनी रातें।॥। 
अ्राकान के वर्णन में शुजा के व्यथित मस्तिष्क की भलक मिलती है--- 
ये शिलाखण्ड काले कठोर वर्षा के मैघों से कुरूप, 
दानवता से बैठे, खड़े या कि श्रपनी भीषणता में अनूप । 
ये शिलाखण्ड मानों अनेक पापों के फेले हैं समृह, 
या निरसता ने चिर प्रवास के लिए रचा है एक व्यूह ॥।** 
आधुनिक कवियों में प्रकृति चित्रण का श्राधार श्रधिकतर मनोवेज्ञानिक 
है। इन कवियों ने कल्पना रंजित प्रकृति सुन्दरी को मानवीय भावनाश्रों का 
परिधान पहनाया जिसके कारण मानव उसकी उपेक्षा न कर उसे अपने 
समवयस्क सा समभते लगा। यद्यपि प्रगतिवाद के इस युग में प्रकृति का स्थान 
गौण होता जा रहा है । 
इस प्रकार अ्रधिक उदाहरण न देकर हम इतना ही पर्याप्त समझेंगे कि 
हिन्दी काव्य में प्रकृति श्रौर मानव का दर्शत सर्वत्र उपलब्ध हैं । प्रकृति हिन्दी 
कवियों के काव्य का साधन है, साध्य है । कवियों ने हरे भरे मंदानों से लेकर 
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पंत और मरुभूमि तक का सौंदर्य अंकित किया है। पंत जी तो हिमालय के 
साथ एकाकार से हो गए हैं| प्रसाद ने हिमालय का मनोहर चित्र अंकित किया 
है । हिन्दी के इन कवियों के अतिरिक्त आगे आने वाली नवीन पीढ़ी के कवियों 
ने भी प्रकृति को अपने काव्य का माध्यम बनाया है। 

गुरुभक्तसिंह आ्रादि की पीढ़ी के नवीन कवियों ने सरसों, कनेर, पाटल, 
अली के फूलों को सस्तेह देख/ है । असाद को यदि शेफाली (कामायनी) प्रिय 
है तो बच्चन को गुलहज्ञारा (मिलतयामिनी)। इसी प्रकार पक्षियों में भी 
पपीहा, मोर, कोयल, तोता, खंजन, चकोर, बग्ुले, टिट॒हरी, बया श्रादि तक 
हृदय की रागात्मिकता का विस्तार किया गया है । 

हिन्दी काव्य में प्रकृति के ये ही मुख्य कवि हुए हैं जिन्होंने काव्य को मुख्य 
रूप प्रदान किए हैं जिनसे सहस्रों रंगतों की अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न की जा सकती 
हैं। कवि प्रकृति के द्वारा मानव सभ्यता के मार्मिक स्वरूपों का उद्घाटन 
करते हैं। आधृतिक मनोवृत्ति वस्तु व्यापार का चित्रण करके उसे वहीं छोड़ 
देने की ओर विशेष है क्योंकि इससे पाठक स्वयं काव्य की ध्वनि को अपनी 
कल्पना के बल से ग्रहण करता है । संक्ष प्‌ में यही हिन्दी काव्य में प्रकृति का 
लेखा जोखा है । 


प्रसाद के नाट्य गीत 


नाटकीय रचना में गीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गीत के ही द्वारा 
कवि अपने काव्य की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है । हुदय में जिस 
प्रकार की विचा रधाराशत्रों का उतार-चढ़ाव होता है, ठीक उप्ती प्रकार गीत की 
तन्‍मयता में, उसकी लय में एवं उसके स्वर में उतार-चढ़ाव होता है। मानव 
की भावना परिधि में दो प्रकार की भावनाएं निहित हैं--एक सुख की, 
दूसरी दुःख की । जहाँ एक ओर मानव सुख एवं आनन्द के सागर में झपती 
जीवन तरी को छोड़ता है वहीं दूसरी ओर उसकी जीवन तरी जठिल' एवं 
विकट समस्याश्रों में अपनी साँस गिनती रहती है। संसार के भंभट, विश्व- 
वेदना एवं भाग्य विडम्बना से मुक्ति पाने की एकमात्र श्रौषति गीत ही हैं। 
गीत एक श्रनुभ्नतिनिष्ठ श्रात्मसंवेदतात्मक व सूक्ष्म रचना है। उसमें विषय या 
तो निर्मित्तमात्र होता है या होता ही नहीं । गीतों में जितने प्रकार होते हैं उनमें 
से कुछ प्रकार के गीत अपनी गेय शक्ति के कारण गीत भले ही कहलायें किन्तु 
विषय प्रधानता, चर्णुनात्मकता एवं व्याख्या आदि के कारण उनमें अवश्य ही 
ऐसे तत्वों का श्रभाव होता है जो गीत में समाविष्ट होकर उसके मामिक 
प्रभाव को हृदय के गृढ़तम स्तरों तक पहुँचाने में समर्थ होते हैं । गीत की 
तनन्‍्मयता में कठोरता पर कल्पना का पर्दा पड़ जाता है और दुःख इस 
रागधारा के प्रवाह में मधुमय हो जाता है| सुख को सुखातिरेक और दुःख को 
झानंद में परिवर्तित करने वाला अलौकिक आ्राह्वाद-गीतों में ही मिलता है। 

गीत की उत्पत्ति का एकमात्र श्राधार है जीवन की तन्मवतामयी 
अनुभूतियाँ । उसकी प्रगति में जितना संतोष सुख होता है उससे भी अधिक 
उसके अभाव में असन्तोष औौर दुःख | दुःख ही में गीत की उत्पत्ति होती है । 
झए वता, अभाव और वेदना एक ही भाव की भिन्न-भिन्न स्थितिरयाँ हैं । 
मनुष्य की महत्ता उसकी चेतना है और जब दुःख से, वेदता से, भ्रभाव से, 
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चेतना उद्दे लित हो उठती है तभी गीत की सृष्टि होती है । गीत का प्रमुख 
लक्षण उसकी संकेतात्मकता, प्रतीकत्व, ध्यन्यात्मकता, अ्रनुभूति की सूक्ष्मता व 
कोमलता, लाघव तथा श्रन्विति श्रादि हैं। गीत एक उच्चकोटि की साहित्यिक 
सृष्टि है जिसमें कवि की संगीतमयी वाणी उसकी आँतरिक भाव विशृति एवं 
उसका अजित कला-कौद्यल एक साथ ही दिखाई देता है । कवि की सारी 
मनोग्रंथियाँ गीत में श्राकर स्वतः खुल जाती हैं । 


जिस प्रकार मानव जीवन का सम्बन्ध हर्ष और विषाद से' है उसी प्रकार 
गीत का शरीर भी सुख दुःख के ताने बाने से बुना गया है। युग की इन्हीं 
मैराश्यमयी भावनाओं से प्रभावित होकर एवं कष्टमय वातावरण को देख कर 
हिन्दी कवियों के हृदय में भी करुणा और वेदना की मंदाकिती बही और 
राष्ट्रीयता का भी आगमन हुआ जिसमें नाटककार प्रसाद जी श्रग्रदुत बनकर 
आए । 


भारत के प्राचीन नाटकों में भी गीत अवश्य रहे, परन्तु आधुनिक नाटकों 
में गीतों की अ्रधिकता रहती है । अधिकाँशत: नाटककारों ने इन गीतों को 
मनोरंजन के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में उपस्थित किया है। नाटक मानवीय 
चेष्ठाओं का क्रियात्मक प्रदर्शत है । शअ्रभिनय में नाटकीय पात्रों की वाह्य 
स्थल क्रियाश्रों की अभिव्यक्ति तो होती है उतके मन की सूक्ष्म स्थितियों का 
व्यक्तीकरण भी होता है और मानव जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब 
मनुष्य भावनाश्रों में इस प्रकार तन्‍्मय रहता है । जब वह हर अथवा विषाद 
से' इस प्रकार पीड़ित रहता है कि उसकी सारी स्थूल' प्रक्रियाएँ शिथिल पड़ 
जाती हैं श्लौर उसकी बौद्धिक विश्लेश्ण की शक्ति मृक हो जाती है। गीत ही, 
जो भाव को आकार देने की क्षमता रखता है, उस अवस्था का सजीव चित्रण, 
प्राशभय प्रकाशन कर सकता है | चित्र और काव्य की इसी सन्धि का नाम 
नाटक है। श्रतः गीतों को नाटक में न रखना उसके एक. आवश्यक तत्व से' 
बंचित करना है क्योंकि नाट्यगीत, नृत्य, काव्य और चित्र की संयुक्त कला 
है । नाठक में गीतों की यही उपयोगिता है । 


प्रसाद जी के नाटकों में 'नाट्यगीत, उनके पात्रों द्वारा गाये जाने वाले 
गाने के रूप में संग्रहीत हैं। ये सभी गीत शुद्ध साहित्यिक हैं। राज्यश्री, विशाख 
झजातशत्र , कामना, जनमेजय का नागयज्न, स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य, एक घूट, 
बन्द्रगुप्त और भ्र्‌ वस्वामिनी आदि नाठकों में प्रसाद के नाट्य गीतों की 
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सामाग्री उपलब्ध है। ये गीत प्रायः सभी प्रकार के हैं--श्वू गारिक, दाशनिक, 
भक्ति परक, राष्ट्रीय व प्रकृति सौन्दर्यमूलक, किन्तु प्रधानता श्लृगारिक गीतों 
की है । प्रसाद जी ने अपने नाटकों में गीतों को स्थान दिया है। वह किसी 
विशिष्ट उद्देश्य या धारणा को लेकर नहीं । वस्तुतः उन्होंने गीतों के ऐतिहासिक 
एवं शास्त्रीय महत्व को समझा था। ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह 
स्पष्ट है कि भारत के प्राचीन नाठकों में गीतों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा 
है । शास्त्रीय दृष्टि से भी गीतों का महत्व कम नहीं है। नाठकों में गद्य- 
संवादों के रहने से जो शिथिलता छाई रहती है उससे पाठक या दर्शक का 
मन ऊब जाता है इसीलिए नाठकों में गीतों की आवश्यकता होती है । पंडित 
शाँति प्रिय द्विवेदी जी के शब्दों में--- 

“जीवन-यात्रा के शुष्क मरू-प्रदेश से थककर मनुष्य किसी न किसी क्षण 
कुछ गुनगुना चाहेगा ही ।” वास्तव में गीतों के रहने से नाठकों की दुरूहता 
दूर हो जाती है। इसका श्रथे यह नहीं कि नाठकों में गीतों की संख्या श्रधिक 
हो बरन्‌ उसका उपयोग उचित श्रवसरों पर हो । प्रसाद के गीत चरित्र-चित्रण 
में भी सहायक हैं क्योंकि वे पात्रों की प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराते हैं। ताटक 
में गीत ही उनके पात्रों के प्राण हैं। इतना ही नहीं प्रसाद के गीत रस के 
उद्रेक एवं परिणाम की परिणति में भी सहायक हुए, हैं। प्रसाद का कवि 
हृदय मचल उठता है और वे काव्य-प्रवृत्ति के वश में होकर नाठकों में गीतों 
का समन्वय करते हैं। गीतों की स्थानीय उपयुक्तता और भाव प्रदर्शन नाटक 
के हष्यों को और भी श्रधिक तीजत्र बना देते हैं | प्रसाद में सौन्दर्य, प्रेम और 
यौबन अपनी पूरी मादकता से छलकते से' प्रतीत होते हैं । अभाव की बेदना 
पीछे छूट जाती है । उन्हीं के शब्दों में--अतिन्द्रिय जगत्‌ की नक्षत्र मालिनी 
निशा को प्रकाशित करता हुआ भावना की सीमा को लाँघ जाय । * श्रसाद के 
कल्पना-लोक में एक अश्रद्शुत मादकता है, उल्लास है, वहीं पर अनन्त प्रेम है, 
यौवन है, सौन्दर्य है। कितना अ्रनन्त सुख है इस कल्पना में--- 

तुम कनक किरण के अन्तराल' में 
लुक-छिप कर चलते हो क्‍यों ? 
नत मस्तक गयवब॑ वहन करते 
यौवन के घन रस कन ढूरते । 
हे लाज भरे सौन्दर्य! 
बता दो, मौन बने रहते हो क्‍यों ? 
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ग्रधरों के मधुर कंगारों में 
कल-कल ध्वनि की गुजारों में 
मधुसरिता-सी यह ह्सी 
तरल श्रपनी पीते रहते हो क्यों ?'* 


भावोत्कष में कवि-कल्पना कल्पना के श्रतीन्द्रिय लोक में ही जाकर विश्वाम 


करती है । उपयुक्त गीत में कल्पना की प्रोढ़ता एवं रसात्मकता के 
के दर्शन होते हैं। यौवन के उन्‍्माद का उसके असंगत प्रवाह का एक चित्र 


देखिए--- 


ग्राज इस यौवन के माथवी कुज में कोकिल बोल रहा * 
मधु पीकर पागल हुआ, करता प्रेम-प्रलाप, 


हुआ जाता हृदय जेसे अपने झाप । 
लाज के बंधन खोल रहा । 


रही चाँदची, छवि-मतवाली रात, 


कहती कम्पित अधर से, बहकाने की बात । 


कौन मधु मदिरा घोल रहा ?” 


असफल प्रेम, अतृप्त सौन्दय की कलक से खिन्‍न होकर भी कवि की 


उत्कट इच्छा होती है-- 


सुधा-सीकर से नहला दो । 
लहरें डूब रही हों रस में, 
रह न जायें वे अपने बस में, 
रूप-राशि इस व्यथित हृदय-सागर को--- 

बहला दो ! 


'प्रसाद! की कल्पना में उनका ऐन्द्रिय-सुख स्पन्दित होता सा प्रतीत होता 


है । उनका स्पर्श-सुख स्मृति का अनुराग, समय शोर स्थल का अस्तित्व ये सब 
भानों एक ही भाव में ड्बकर नीरव निश्चल और अनन्त प्रकृति के श्रनादि 
तत्वों में मिल जाते हैं । यही कारण है कि प्रसाद के नाट्य-गीतों की अ्रन्तिम 





१. चन्द्रगुप्त मौय--प्रथमाँक, पृ०-६३, सं० २०१४ संस्करण--- 
२. वही--तृतीय भ्रंक, पृ० ११४५. 
३. वही -- चतुर्थ अंक, पृ० १७५. 
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पंक्तियाँ प्राय: प्रकृति में 'भव-विभव-पराभव' की शाहवत क्रियाम्रों में गीत का 
सार प्रकट कर देती हैं । देव सेना अपनी सूनी वेदना को हृदय की करुणा के 
आवरण में श्रौर देर तक नहीं छिपा सकती-- 


लौटा लो यह अपनी थाती, 
मेरी करुणा हा-हा खाती । 
विश्व ! न्॒ सम्भलेगी यह मुझ से, 
इसने मन की लाज गवाँई ॥”' 
स्कन्दगुप्त नाटक में, जहाँ गीत रूप में पात्रों के हृदयोद्गार उनके जीवन 
की गतिविधियों की व्यापक पृष्ठभूमि में व्यक्त किये जाते हैं वहाँ उनकी 
अनुभूति का संवेदन और भी तीक्ष्ण व मर्मस्पर्शी होता है। किन्तु उन स्थलों 
पर जहां, असफल प्रेमियों, प्रणय वंचिताञ्रों, जीवन पथ के श्रान्त-क्लान्त किन्तु 
कमंठ वीरों, जीवन-संग्राम के ब्रणों को सहलाते हुए अतीत की स्थमृतियों के 
सम्बल पर जीवित रहने वाले सदादशय पान्नों, जीवन का जगत्‌ का तटठस्थ 
सिहावलोकन करने वाले दाशनिकों और चोट खाकर तड़पने वाले आरातें-हृदयों 
की पुकारें उठती हैं वहाँ पर प्रसाद के हृदय की अ्नुभृति का सारा स्रोत खुल 
पड़ता है | देवसेना श्रपती कोमल भावनाश्रों का सागर लेकर जीवन के भावी 
सुख, आशा और आर्काक्षा सबसे बिदा लेती है। उसका प्रेम जीवन-गीतों में 
अ्रनुप्राणित है, उस टूटे हुए प्रेम पललवित स्त्री-ह॒दय में कितनी कसक है और 
कितनी वेदना, जो श्रोता के हृदय को भी एक बार मथ डालती है-- 
आह ! वेदना मिली विदाई । 
मैंने श्रमवश जीवन संचित 
मधुकरियों की भीख लुटाई । 
छुलछल' थे संध्या के श्रमकण, 
आंसू-से' गिरते थे प्रतिक्षण । 
मेरी यात्रा कर लेती थी--- 
नीरबता अनन्त अंगड़ाई ॥। 
अमित स्वप्न की मधुमाया में, 
गहन-विपिन की तरुछाया में, 


जिनिनन निज 


१. स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य--पंचम अंक. पृ० १५४, सं० २००८ संस्करण 
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पथिक उतीदी श्र ति में किसने- 
यह विहाग की तान उठाई ॥ 
लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, 
रही बचाये फिरती कबकी । 
मेरी आशा आह ! बावली, 
तूने खो दी सकल कमाई ॥।' 
एक के बाद दूसरी पंक्ति देवसेना के श्रसफल प्रेम की वेदना को उसके 
जीवन की असार्थंकता को जगत्‌ से बचा बचाकर प्रेम से कोमल किसलय को 
पा लेने की थकान व्यक्त करतो है । ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवन शक्ति 
आज बुर जायेगी । यहां तक कि श्रन्त में देवसेना अपने भावों का विलयन 
विश्व में कर देती है और एक ही भाव की तन्मयता में प्रसाद जी के पात्र, 
स्थल, गीत और दर्शक सभी बह जाते हैं । 
प्रसाद के कुछ गीतों में मर्म वेदता के चित्र भी मिलते हैं । श्रजातवत्न्‌ में 
अयामा का यह गीत इसी प्रकार का है, देखिए--- 
बहुत छिपाया, उफन पड़ा अरब ॥ 
संभालने का समय नहीं है। 
अखिल विश्व में सतेज फैला, 
श्रनल हुआ यह प्रणय नहीं है ॥ 
कहीं तड़प कर गिरे न बिजली, 
कहीं न वर्षा हो कालिमा की | 
तुम्हें न पाकर शशाॉक मेरे, 
बना शुन्य यह, हृदय नहीं है ॥। 
८ >< >< 
जली दीपमालिका प्राण की, 
हृदय कुटी स्वच्छ हो गई है। 
पलक पांवड़ें बिछा चुकी हुं, 
न दूसरा और, भय नहीं है।। 
चपल निकलकर कहां चले श्रब, 
इसे कुचल दो मृदुल चरण से । 


१, स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य--पंचम अंक, पूृ० १५३. सं० २००८ संस्करण 
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कि आह निकले दबे हृदय से, 
भला कहो, यह विजय नहीं है ।' 
ग्रथवा, मातृगुप्त का यह गीत--- 
संसृति के वे सुन्दरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना। 
“वह उच्छ ड्खलता थी भ्रपती” कहकर मन मत बहलाना ॥। 
मादकता-सी तरल हसी के प्याले में उठती लहरी। 
मेरे निश्वासों से उठकर अ्रधर चूमने को ठहरी ॥ 
>< मु >< 
तुम अ्रपनी निष्ठ्र क्रीड़ा के विक्रम से, बहकाने से, 
सुखी हुए फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। 
उस सूख का आलिगन करने कभी भूलकर थ्रा जाना, 
मिलन-क्षितिज-तट मधु जलनिधि में मृदु हिलकोर उठा जाना ॥। 
प्रसाद के ऐसे गीतों में उनके हृदय की अनुभूति समरस होकर श्राकाश में 
नीलिमा की भाँति फैल गई है। इन गीतों में निर्बेद, देय, मद, मोह, स्पृत्ति, 
विषाद, भ्रम, उन्माद श्रादि सभी गंभीर भावनाओं की मार्मिक व्यंजना हुई 
है । कवि का हृदय इन गीतों में निखर आया है। 
कल्पना की उड़ान, शअ्रनुभृति की तींब्रता एवं प्रकृति की क्रियाओं में 
मानव की पूर्णाता को दिखाने के पश्चात्‌ भी अ्रसाद किसी तथ्य तक नहीं 
पहुँच पाते क्योंकि वहाँ इतनी ऊंचाई पर फिर श्रत्यन्त शुन्यता है, कल्पना 
निष्प्राण हैं और है बुद्धि से परे । देखिए-- 
क्षरि[क वेदना अनन्त सुख बन, समझ लिया शुत्य में बसेरा । 
पवन पकड़कर पता बताने न लौट श्राया न जाय कोई॥।' 
कृथोपकथन और शभ्रभिनय से हृदय के सम्पूर्ण भावों की अ्रभिव्यक्षित 
नहीं हो पाती । मनुष्य के हृदय में छिपे भावों को भश्रभिव्यक्ति करना गीत 
का लक्ष्य है । प्रसाद के नादय गीतों की यह प्रधान विशेषता है। नाठक में 
होने के कारण गीतों और काव्यों का अठ्ृट सम्बन्ध चरित्र के चित्रपट पर 
उनका सौंदर्य और निखार देता है-- 
मीड़ मत खींचे बीन के तार****** ! 


१. श्रजातशत्र्‌ -द्वितीय अंक, पु० ७८-७६ सं० २००४ संस्करण 
२, स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य--प्र थम श्र क, पृ० २३ 
३. अजातदात्र --तुतीय अंक--पृ० १४६. 
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जितनी वोमलता से भाव की ग्रंथि खुली है, पीड़ा की कसक और 

असमर्थकता का दुःख उतनी ही करुणा से व्यक्त हुग्रा है-- 
निर्दंय उंगली * श्री ठहर जा, 
पल-भर अनुकम्पा से भर जा, 
यह मूछित मूछेना आहनसी, 

निकलेगी निस्सार ! 

छेड़-छेड़ कर मृक तनन्‍्त्र को-- 
विचलित कर मधु मौन यन्त्र को-- 
बिखरा दे मत, शृन्य पवन में, 

लय हो स्वर-संसार । 
मसल उठेगी सकरूण वीणा, 
किसी हृदय को होगी पीड़ा । 
नृत्य करेगी नग्न विकलता 

परदे के उस पार ।” 


प्रसाद के ये गीत केवल गीत ही नहीं भ्रपितु संगीत की कसौटी पर भी 
पूरे खरे उतरते हैं | ये उतके संगीतज्ञ होने का परिचय देते हैं । 


अनुभूति की सहजता और गंभीरता उनके दार्शनिकता राष्ट्रीय व प्रकृति- 
प्रेम के गीतों में भी मिलती है । दाशनिक भावना का एक चित्र 'स्कन्दगुप्त' में 
देखिए-... 


सब जीवन बीता जाता है धृप छाँह के खेल-सहश 
समय भागता है प्रतिक्षण में, 
नव-श्रतीत के तुषार-करणा में, 
हमें लगांकर भविष्य-रण में, 
गञ्राप कहाँ छिप जाता है ? 

सब जीवन बीता'***** 
बुल्ले, लहर, हवा के भोंके, 
मभेघ और बिजली के ठोंके। 





१. अजातशन््‌ --प्रथम अ्रक---प० ६२ 
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किसका साहस है कुछ रोके 
जीवन का वह नाता है। 
सब जीवन बीता****** ह 
इसी प्रकार एक दूसरे गीत में देश प्रेम का चित्रण किया गया है-- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा , 
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस तामरस गर्भ विभापर--नाच रही तरुशिखा मनोहर । 
छिटका जीवन हरियाली पर--मंगल कुकुम सारा। 
4 ५ »८ 
हैम कुभ ले उषा सबेरे--भरती दुलकाती सुख मेरे, 
मदिर ऊघते रहते जब--जग कर रजनी भर तारा॥' 
इस गीत में प्रसाद जी ने देश-प्रेम के श्रतिरिक्त श्रृथ गरिमा, भावों की 
उदात्तता, कल्पना की रमणीयता व साौंदर्य-चित्रण को एक स्थान पर समाहित 
कर दिया है । इन हृष्टियों से प्रसाद का यह श्रेष्ठ गीत है । 
वीरत्व भावना से अनुप्राणित करने वाले गीत में प्रसाद जी ने लिखा है--- 
हिमाद्वि तुग छग से, 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती-- 
स्वयं. प्रभा समुज्जवला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- 
“अमत्यं वीर पूत्र हो, हढ़-प्रतिन्ष सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥। 
झसंख्य कीतिरश्मियाँ, 
विकीर्णों दिव्य दाह-सी । 
सपृत मातृभूमि. के-- 
रुको न शर साहसी। 
प्रराति सैन्य सिन्ध में--सुवाडवाग्नि से जलो, 
प्रवीर हो जयी बनो--बढ़े चलो, बढ़े चलो।' 


सकने «मकान + मनन» मन जकननानन न नमन ++न का लत कनन-- नमन +मपधनन+ न ननतिय-- कक क न लत नन पिलनननननन3«क 
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२. चन्द्रगुप्त मौ्य--द्वितीय अंक---पृ० १०० 
३: वही--चतुर्थे अं क--पुृ० १६४ 


श्द्ृ८ आधूनिक हिन्दी साहित्य : विश्लेषण और प्रकर्ष 


प्रसाद का यह गीत ओज-भावना के संचार के साथ-साथ छन्द-प्रवाह, 
और पद-सौष्ठव से भी पूर्ण है । 
प्रसाद के सजीव चित्र कहीं-कहीं धरातल पर स्पष्ट उभर नहीं सके हैं 
परन्तु फिर भी उनकी आकृति हृदय में अंकित हो जाती है श्ौर ज्ञात होने 
लगता है मानों गीत के शब्द स्वयं चित्र बन गए हों । शैलेन्द्र की आरालस्यपूरों 
तृष्णा श्यामा गाती ही है-- 
निर्जन गोधूली प्रान्तर में खोले पर्णाकुटी के द्वार, 
दीप जलाये बंठे थे तुम किये प्रतीक्षा पर अधिकार । 
बटमारों से ठगे हुए की ठुकराये को लाखों से, 
किसी प॒रथिक की राह देखते भ्रलस अकम्पित आँखों से । 
>< >< 2 
बीती बेला, नील गगन तम, छितत विपन्थी, भूला प्यार, 
क्षपा-सह॒र छिपना है फिर तो परिचय देंगे आंसू हार ॥' 
इस गीत का एक-एक दाब्द पाठक के हृदय में सुनसान बीहड़ में बैठे 
हुए व्याकुल चित्त किन्तु बाहर से शान्‍्त और संयत वियोग का चित्र स्पष्ट 
रूप से प्रतिबिम्बित कर देता है । 


प्रसाद प्रकृति की क्रियाओं को मानवीय भावों तथा मूृतं-चित्रों द्वारा 
उपस्थित करने में निपुरा हैं। बे पारथिव और श्रपार्थिव दोनों प्रकार के सौंदर्य 
को सचेत कर देते हैं । प्र म जितना ही सुन्दर है, उतना ही मधुर। मालविका 
उतना ही सुन्दर, कोमल, स्तिग्ध और पवित्र चित्र अपने नेत्रों में उतारने का 
प्रयत्न करती है--- 
भ्रो मेरी जीवन की स्मृति । ओ श्रन्तर के आतुर अनुराग । 
बेठ गुलाबी विजन उषा में गाते कौन मनोहर राग ; 
चेतन सागर उमिल होता यह कैसी कम्पनमय तान, 
यों भ्रधौरता से न मीड़ लो श्रभी हुए हैं पुलकित प्रात ॥' 
कलाकार प्रसाद जी यह जानते हैं कि अ्रनुराग का वर्णों क्‍या है किन्तु 
मालविका के अनुराग में क्या वही लाली थी, वह लाल न होकर गुलाबी 


१. अजातशत्र्‌ -- द्वितीय झंक--पृ० १०४-१०४५ 
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था। रक्तिम मालविका के प्राण उत्सर्ग के कगारे पर बैठे हुए प्राण श्रनुराग 
बनकर गाते-गाते उषा की गुलाबी भलक में विलीन हो जाते हैं। 


प्रसाद जी की कल्पना सवंत्र भावानुसारिणी है। गीतों में रसमूलक 
रमणीय कल्पना के ही दर्शन होते हैं। प्रभात की किरणों से सराबोर सुनहले 
कल्पना चित्र बहुत सुन्दर बन पड़े हैं। कवि कल्पना का सुन्दर-सौष्ठव 
भ्रूवस्वामिनी के इस गीत में दिखाई देता है--- 
अस्ताचल पर युवती सन्ध्या की खुली अलक घुघराली है। 
लो, मानिक मदिरा की धारा श्रव बहने लगी निराली है । 
भरली पहाड़ियों ने अपनी भीलों की रत्नमयी प्याली। 
भुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है।' 


थ्र्‌ वस्वामिनी नाटक में इसी प्रकार के बहुत सुन्दर गीत भरे पड़े हैं। इन 
गीतों में कल्पना, भावुकता, चित्रमयता, लाक्षरियषकता एवं रसात्मकता का 
सुन्दर समन्वय है । प्रसाद के नाट्य गीतों में एक आकर्षण शक्ति है जिससे 
हमारा हृदय खिचता है मन एकाकार हो जाता है। मंदाकिनी के गान में 
करुणा, बेदता और अ्रतीत का दिग्दर्शन है। इस गीत में एक दर्दीला स्वर 
है, उसमें तड़पती एवं अतृप्त आत्मा की पुकार है| विश्व कल्याण की कामना 
करती हुईं वह पुकार उठती है--- 
यह कसक श्ररे श्रॉस्‌ सहजा, 
बनकर विनम्र अभिमात मुझे 
मेरा अस्तित्व बता, रह जा। 
बन प्रेम छुलक कोने-कोने 
ग्रपपी नीरव गाथा कह जा। 
करुणा बन दुखिया वसुधा पर 
शीतलता फैलाता बह जा।' 
इसी प्रकार की भावनाएं प्रसाद के चन्द्रगुप्त में भी मिलती हैं। सुवासिनी 
गाती है--- 
निकल मत बाहर दुर्बल' आह। 
लगेगा तुझे हंसी का शीत 


१. भ्र्‌ वस्‍्वामिनी--जयशंकर प्रसाद 
२. वही--पूृ० १६, सं० २००४ संस्करर] 
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दरद नीरद माला के बीच, 
तड़प ले चपला-सी भयभीत । 
>< ६ है 
हिलाकर धड़कन से अविनीत 
जगा मत, सोया है सुकुमार । 
देखता है स्मृतियों का स्वप्न 
हृदय पर मत कर ग्रत्याचार ॥' 
उपयु कत पंक्तियों से यही ज्ञात होता है कि प्रसाद के पात्रों की झ्रात्मा इन 
गीतों में एकाकार हो गई है। इस सम्बन्ध में प्रसाद जी ने स्वयं ही लिखा 
भी है--'दुःख और करुणा मानव हृदय की कोमल एवं सूक्ष्म वृत्तियां हैं। 
मानव हृदय को ये जितना छू सकती हैं उतनी अधिक दूसरी नहीं।” उन्होंने 
अपनी इसी धारणा की पुष्टि अपने नादय-गीतों में की है । 
प्रसाद के गीत नाटक में अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। वे स्थान, पात्र 
एवं समयानुकूल हैं । डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने प्रसाद के नाटय गीतों में 
कुछ अनौचित्य व त्ूढियां भी बताई हैं--- 


१. गीतों का अतिरेक जिसके कारण संगीत भी अरुचिकर हो जाता है । 

२, गीतों का लम्बा व अव्यावहारिक होना जिसके कारण रंगमंच पर 
उनकी श्रनुपयुक्तता । 

वस्तुतः उक्त आरोप उनके कुछ ही ग्रीतों; पर अंशत: लागू किये जा 
सकते हैं । समष्टि रूप से प्रसाद के नादयगीत प्राय: साभिप्रायथ दिखाई 
पड़ते है और कथा के मेल में हैं । 

इसके अतिरिक्त प्रसाद के नाट्यगीतों की एक विशेषता यह भी है कि यदि 
वे नाठकों से भ्रलग करके संग्रहीत कर दिये जाये तो उनके गीति तत्व (॥.970 
&७7४८४) में कोई कमी नहीं आती । यह विशेषता हमें अन्य नाटककारों के 
नाटकों में नहीं मिलती । प्रसाद इस क्षेत्र में अ्रग्नगण्य हैं । 

इनके नादयगीतों की भाषा संस्कृत निष्ठ परिष्कृत खड़ी बोलो है। यह 
बड़ी ही सरस है भौर इसके भावों को समभेनता भी दुष्कर नहीं। कोमल 
स्ति्घ दाब्दों का चयन, पद-योजना, छुन्द-प्रवाह उनकी अपनी ही वस्तु है। 





१. चन्द्रगुप्त मौर्यें--प्रथमांक, पृ० ६४ 
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प्रसाद के नाट्यगीतों में संगीत की रसमयी धारा पूर्ण यौवत के साथ मदमांती 
सी अपना मार्ग स्वयं निम्ित करती चलती है। प्रत्येक शब्द में कोमलता ने 
अ्रपना स्थान ग्रहरा किया है । शब्द विन्यास मधुर एवं हृदयग्राही है। नाट्य- 
गीतों की मामिकता काव्यगत न होकर कथागत है। उसमें उनका श्राद्शं 
निहित है । प्रसाद जी ने स्वयं ही अपने इस आदर्श को व्यक्त किया है--- 

“कविता वह वर्णामय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाता है। 
अंधकार का आलोक से, जड़ का चेतन से और बाह्य-जगत का अ्रन्तंजगत से' 
सम्बन्ध करना उसका मुख्य उद्देश्य है । 

प्रसाद के नाट्यगीत एक के बाद एक इसी आदर्श को छूते चले जाते हैं । 


हिन्दी नाट्य-साहित्य--एक परिदृदय 


नाटक दाब्द 'नट्‌' धातु से निकला है जिसका अर्थ है--नृत्य, नाचना, जो 
नाटक का एक प्रमुख अंग है । नाटकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
की कथाएं प्रचलित हैं परन्तु भरतमुनि की कथा को ही अधिक महत्व दिया 
जाता है क्‍योंकि उन्होंने कहा है--'एक बार बैवस्त मनु के दूसरे युग में लोग 
बहुत दुखित हुए इस पर शअ्रन्य देवताम्रों सहित इन्द्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि 
ग्राप मनोविनोद का कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए जिससे सबका चित्त 
प्रसन्‍न हो सके। इस पर ब्रह्मा ने चारों वेदों को बुलाकर “नाटक” नामक पाँचवे 
वेद को रचना की । इस पाँचवें वेद के लिए ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, 
यजु वेद से नाट्य और श्रथवंवेद से, रस लिए गया था। डा० रवीन्द्र नाथ ने 
इसे अपने इलोक द्वारा प्रामाणित सिद्ध किया है भ्रौर कहा है-- 

इहानुक्रियते ब्रह्मा शक्त णाभ्यासितः पुरा । 
चकाराक्कृष्य रेदेभ्यो नाट्य वेदरच पंचमम्‌ ।। 

इस इलोक से स्पष्ठ है कि नाठकीय रंगमंच का निर्माण विश्वकर्मा ने 
किया, दांकर और पावंती ने क्रमशः ताण्डव एवं लास्य नृत्य बतलाए भौर 
विष्णु ने चार नाट्य शलियाँ प्रदान कीं । 

भारत में नाटकों के उदय के सम्बन्ध में मतमेद हैं और विभिन्‍न विद्वानों 
द्वारा विभिन्‍न धारणायें बतलाई जाती हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
मेक्डोनल ने लिखा है--कि “यही अनुमान होता है कि भारतीय नाटक की 
उत्पत्ति कृष्ण की उपासना के ही आ्राधार पर हुई भौर इस कारण जो-जो नाटक 
खेले गए वे सभी धर्म सम्बन्धी थे, जिसमें श्रीकृष्ण चरित्र के हृश्य, नृत्य, गान एवं 
वार्त्ाश्रों द्वारा दिखलाए जाते थे। “परन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ लेवी श्रोर मेक्समूलर 
नाटकों की उत्पत्ति वेंदिक ऋचाओों से मानते हैं। इन विद्वानों की धारणां से 
ऐसा आभास मिलता है कि नाटकों की उत्पत्ति में घामिक कृत्य, पुत्तलिका, नृत्य 
छाया प्रदर्शन आ्ादि ने सहायता प्रदान की है । 
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भारतवर्ष में वेदिक काल से ही नाटकों की रचना होने लगी थी और वे 
खेले भी जाने लगे थे । इसके प्रमाण हमें रामायण और महाभारत दोनों ही 
प्रधान प्रन्थों में मिलते हैं । बाल्मीकि ने रामायर में लिखा है-- 


ध्वादयन्ति तथा शान्ति लास्यन्त्यपि चापरे। 
नाटकान्यपरे प्राहुईस्थानि विविधानि च ।” 


इसी प्रकार महाभारत में भी संकेत देखिए--- 
ज्ञाटका विविधा: काव्य: कथारुयायिक का रका: । 


इसके अतिरिक्त नाटकों का ऐतिहासिक ज्ञान हमें पारिनि से पूर्व के 
कृशाश्व जैसे' नाटक लक्षण के लेखक से' मिलता है । इसके बाद ही भरतमुनि, 
धरनंजय, विश्वनाथ श्रादि विद्वानों का नाम श्राता है। संस्कृत के प्रसिद्ध 
नाटककार “भास ने बहुत से नाटकों की रचना की--स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायणम्‌, चारूदत्त, उरूभंग, प्रतिमा, बालचरित्र, पंचराज, दृतवाक्यम्‌ 
इत्यादि इत्यादि । नाठकों की इस परम्परा से' प्रभावित होकर नाठकों के 
सिद्धान्तों का बनाना आरम्भ हो चुका था । पारितनि का काल ३०० ई० पु० 
माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में कई शताब्दि पूर्व नाटक 
की रचना होने लगी थी, परन्तु संस्कृत के महाकवि कालिदास के पूर्व के नाटकों 
का ज्ञान न होने के कारण हम नाटयसाहित्य का अ्रध्ययन कालिदास के युग से' 
करते हैं । 


कालिदास के तीन प्रसिद्ध नाठक हैं--मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवशी तथा 
श्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ । इसके उपरान्त हर्ष ने “रत्तावली” और प्रियदर्शिका 
नाटिकाओ्रों तथा 'तागानन्द' नामक नाठक की रथना की थी और शुद्गक ने 'मृच्छ- 
कटिक' नामक एक सुन्दर नाटक लिखा । भवभूति भी कालिदास की भाँति ही 
सुप्रसिद्ध कवि हुए और उन्होंने तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना की--महावीर 
चरित्र, उत्तर रामचरित्र श्र माधव इनके उपरान्त वेणी संहार तथा मुद्राराक्षस' 
नामक नाटक भट्ट तथा विशाखदत्त द्वारा क्रशः: रचे गए। दशवीं शताब्दी में 
राजशेखर के द्वारा कपू र मंजरी, विद्धशाल मंजिका और बालरामायण नाटक 
लिखे गए । साथ ही श्रन्य संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककारों--ष्ण मिश्र, मुरारी, 
जयदेव आदि ने नाटकों की रचता की । 

नवीं शताब्दी में भारत पर विदेशियों का श्राक्रमण हुशा भर संस्कृति 
साहित्य पुनः नपनप सका । हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल में श्रच्छे नाटकों का 
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अपना अपना नाटककार रखती और नाटक लिखवाती थीं। ये रंगमंच की 
दृष्टि से नाटक लिखते थे। इनमें 'रोनक बनारसी', विनायक प्रसाद तालिब, 
अहसान लखनवी बहुत प्रसिद्ध हैं। रोनक का 'गुलबकावली' और 'इन्साफे 
महमूद' प्रसिद्ध हैं। भ्रतुवाद की दिशा में भी कार्य हुआ राजा लक्ष्मणसिह की 
'शकुन्तला' के पर्चात्‌ स्वयं भारतेन्दु हरिचन्द्र ने अनुवाद भो किये और कई 
मौलिक नाटक तेयार भी किये। श्री तिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, 
बालकृष्ण भट्ट, तोताराम, श्रम्बिकादत्त व्यास, राधा कृष्णदास, बदरीनारायण 
चौधरी श्र रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने हरिचन्द्र की परम्परा पर नाठकों की सृष्टि 
की।' 

भारतेन्दु के आगमन से हिन्दी में ताटक रचना को एक नवीन दिशा मिली । 
उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य साहित्यकार को साहित्य सृजन की ओर प्रोत्साहित 
करना था| उन्होंने कुछ मौलिक नाटकों की रचना की तथा कुछ संस्कृत, 
बंगला एवं अंग्रेजी झ्रादि के नाटकों का श्रनुवाद किया । वस्तुतः हिन्दी में 
नाठकों के' जन्मदाता भारतेन्दु जी थे। उन्होंने प्राचीनता और नवीनता को 
समन्वित कर नाटकों में अंकित किया । नाठकों में खड़ी बोली का प्रथमबार 
प्रयोग इन्हीं के द्वारा हुआ । संस्कृत और अंग्रेजी की शैली के मध्यस्थ मार्ग को 
इन्होंने श्रपने नाटकों के लिए चुना । यही कारण है कि इनके नाटकों में श्यू गार, 
हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देशवत्सलता का सुन्दर सामन्‍्जस्य हो सका 
है। इनके नाटकों में जीवन का बहुरंगी चित्र बड़ी सुन्दरता के साथ उतर 
सका है । इन्होंने १४ नाठक लिखे जिनमें एकॉकी और प्रहसन भी हैं--इनमें 
सत्य हरिचन्द्र, मुद्राराक्षस, नीलदेवी, भारत दुदंशा, अ्रन्धेर नगरी, चन्द्रावली 
श्रादि प्रमुख हैं । ये नाटक रंगमंच पर भी सफलतापूर्वक खेले गए और इनकी 
परिपाटी पर श्रनेक नादयकारों ते रचनाएं की हैं। इनके अ्रतिरिक्त 'बैदिकी 
हिंसा हिसा ने भवति' प्रेमयोगिनी, नीलदेवी, विषस्यविषमौषधम्‌, भारत दुर्देशा, 
भारत जननी, सती प्रणय, कपूर मंजरी श्रादि लघु नाटक भी प्रस्तुत किए । 


ग्राचायं शुक्ल के शब्दों में 'सत्य हरिचन्द्र' मीलिक नाटक होते हुए भी 
बंगला का अनुवाद कहा जा सकता है। “भारत-दु्ं शा' में देश की सोचनीय 
स्थिति को दिखाकर राष्ट्र-जागरण का संदेश दिया गया है। “नीलदेवी” में 
भारतीय ललनाओ्रों की वीरता को निरूपित किया गया है। कलात्मक दृष्टि से 
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श्ब्द आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य : विश्लेषण और प्रकर्षे 


'बैदिकीहिसा हिसा न भवति” और “अंधेर नगरी” बहुत समान हैं | इनमें शिष्ट 
हास्य, तीखा व्यंग्य और चुटीली भाषा का प्रयोग किया गया है। बड़े-बड़े 
नाढकों में प्रस्तावता भी रहती है साथ ही साथ कहीं कहीं वे पताका, स्थानक 
झ्रादि का प्रयोग भी कर देते हैं । 

डॉ० सोमनाथ गुप्त ने इसके योगदान के सम्बन्ध में लिखा है । 

“भारतेन्दु ने संस्कृत नाटक शास्त्र की निर्धारित परम्परा में सबसे बड़ा 
प्रिवर्तत किया । नाटक के विषय को उन्‍होंने इतना विस्तृत और अनेक रूपी 
बना दिया कि लेखक के सामने कोई कठिनाई नहीं रही । ऐसा करने से नाटक 
में जीवन प्रदर्शन करने की विशालता का समावेश हो गया और लेखक की 
विचारधारा सीमित न रहकर अनेक नवीन आखझ्यानों में लग गई पात्रों के 
चुनाव और चरित्र चित्रण की दृष्टि ने भो परिधि को श्रौर भ्रधिक विस्तृत कर 
दिया, सब प्रकार के पात्र लिए गए हैं और सबका चरित्र प्रत्येक पात्र के अनुकूल 
है, उपदेशप्रद और यथार्थ भी । इस पर वैसा ध्यान नहीं दिया जैसा संस्कृत के 
नाटक लेखकों ने'''भारतेन्दु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें साहित्य 
भी है और अभिनीति होने की क्षमता भी '' लेखक श्रपने पात्रों की सजीव और 
यथार्थ रखना चाहता है। अपने नादय विधान में वे संस्कृत के पूर्ण पक्षपाती 
नहीं रहे उनमें अपनी मौलिकता भी है। एक श्रमूल्य देव उनके गीत हैं'** 
उन्होंने श्नुवाद और मौलिक दोनों नोटकीय परम्पराञ्रों को जीवित रखा झऔौर 
नवीन परम्पराश्रों का श्रोगणेंश भी किया, एकांकी नाठकों की परम्परा उन्हीं 
से चली, प्रहसन की परम्परा के जन्मदाता भारतेन्दु ही हैं'''उन्होंने श्रभिनय 
सम्बन्धी सुधार किये ।*** 


भारतेन्दु युग के कई नाटक कई धाराश्रों में विकसित हुए जैसे--ऐतिहासिक, 
राष्ट्रीय, समस्या प्रधान, हास्य व्यंग्य प्रधान, पौराणिक और धामिक । 
पौराणिक धामिक धारा में शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत “रामचरितावली, 
दामोदर सप्रेम कृत 'रामलीला', ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत 'सीतावनवास”, बदरी- 
नारायण चोधरी “प्रेमघन' कृत महारास, चन्द्रधर शर्मा का उषाहरण, 
श्रयोध्यासिह उपाध्याय कृत “प्रद्य मन विजय तथा 'रुक्मिणी परिणय प्रमुख 
नांटक हैं। ऐतिहासिक धारा में भारतेन्दु कृत 'नीलदेवी, राधाकृष्णदास कृत 
पद्मावती” झौर “महाराणा प्रताप, काशीनाथ खत्री कृत 'तीन परम मनोहर, 
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ऐतिहासिक रूपक, बैकुण्ठनाथ दुग्गल कृत “श्रीहृर्ष', गोपालराम कृत 'यौवन 
योगिनी', बलदेवप्रसाद गुप्त कृत 'मीराबाई', सय्यद शेर अलीकृत कत्ल, 
हकीकतराय और गंगाप्रसाद गुप्त कृत (वीर जयमल' श्रादि नाटक हैं। राष्ट्रीय 
धारा में भारतेन्दु कृत भारत दुदंशा” शरत कुमार मुकर्जी का भारतोद्धार, 
खड्ग बहादुर मल्‍ल कृत भारत आरत” अम्बिकादत्त व्यास कृत -“भारत 
सोभाग्य, गोपाल राम गहम री कृत देशदशा, प्रताप नारायण मिश्र कृत 'भारत 
दु्दशा' श्रादि राष्ट्रीय विचारों से पूर्ण नाठकों की रचना हुई । 


भारतेन्दु युग के' नाटककारों में ,श्री निवासदास जी का नाम सर्वप्रथम 
आता है, जिन्होंने हिन्दी के श्रच्छे नाटक 'परीक्षागुदरः की रचता को । इनके 
प्रन्य नाठकों में 'प्रहलाद चरित्र'ं 'संयोगिता' स्वयंबर, रणधीर औौर “प्रेम 
मोहिनी' तथा तपता संवरण' हैं लाला जी की मुख्य देत दुःखान्त नाटक हैं । 
बालकृष्ण भट्ट के छः नाटक प्रसिद्ध हैं--/कलिराज की सभा' रेल का विकट 
खेल, बाल विवाह, पद्मावती, शमिष्ठा देवयानी और “चन्द्रलेखा' ये श्रधिकत्र 
लम्बे वार्तालापों से भरे हुए हैं। तोताराम कृत 'केटों वृतान्त', पं० प्रताप 
नारायण मिश्र के गो सकट' 'कलि प्रभाव” जुप्रारी ख्वारी और “हठी हमीर' 
नांटक साहित्यिक रंगमंच पर भ्राये । इसी बीच राधावचरण गोस्वामी ने सती 
चन्द्रावली' अमर सिंह राठौर श्रीदान, पूरे नाटक तथा 'बूढ़ मुंह मु हासे, तन 
मन-धन गोसाई जी के अपंरा भंग तरंग और यमलोक यात्रा आदि प्रहसन 
लिखे | डॉ० रामविलास शर्मा ने अपने 'भारतेरदु युग” नामक ग्रन्थ में इनके 
सम्बन्ध में लिखा है--'विचारों की उम्रता श्रौर प्रगतिशीलता में यह ग्रपने युग 
के श्रन्य सभी लेखकों से संभवत: आगे थे | व्यंग्य के छींटे इधर-उधर अपनी 
रचनाझ्रों में बहुत लेखक दे सकते हैं परन्तु उनका व्यंग्य ऐसा है जो शिथिल न 
हो भ्रौर हास्य में परिणत हो जाय । उनके नाटकों में हमें उस नाटक की परम्परा 
का पुर्णा विकास मिलता है, जिससे व्यंग्य और हास्य के साथ-साथ कथावस्तु 
द्वारा समाज सुधार की चेष्टा की गई है। यह स्वयं गोस्वामी थे, परन्तु पानी 
में रहकर मगर से बैर की चेतावनी से भय न करके उन्होंने गोस|इयों के विष्द्ध 
अपता प्रहसन लिखा था । बूढ़े मुंह मु हासे में इन्होंने किसान झौर जमींदार के 
संघर्ष को श्रपती कथावस्तु बनाया है और उसमें भी मुसलमान शभ्रौर हिन्दू 
किसानों की एकता दिखाकर गांवों के वर्ग-पुद्ध और हिन्दू मुसलिम समस्याग्रों 
प्र प्रकाश डाला है । 
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भारतेन्दु काल के श्रन्तिम समय में श्री राधाक्ृष्ण दास जी का आगमन 
हुआ। अ्रपने चार प्रसिद्ध नाटक--दुःखिनी बाजा (१८८५०), महारानी 
पद्मावती (१८८२), धर्मालय (१८८५), महाराणा प्रताप सिंह (१८६७), 
लिखे । “दुखिती बाला' सामाजिक नाटक है। “महारानी पद्मावती” और 
महाराणा प्रतापसिह! प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाठक हैं। 'धर्मालय”/ विभिन्‍न 
मतवाले धर्मावलम्बियों का वार्तालाप है । डॉ० सोमनाथ गुप्त ने आपके सम्बन्ध 
में लिखा है--“आपकी नाट्यकला में एक प्रसिद्ध विकास दिखाई देता है'*'* 
झभापका साहस संस्कृत परम्परा तोड़ने का तो न हुभ्ना परन्तु भ्रन्य नाटकीय 
तत्वों में उन्होंने बिलकुल वर्तमान प्रणाली को अपनाया है। चरित्र चित्रण तत्व 
का निर्वाह भली-भाँति किया है। ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र श्रच्छा, 
स्वाभाविक और स्पष्ट है । भाषा साधारणतया अच्छी है। मुसलमान पात्र 
उर्दू बोलते हैं । भारतेन्दु काल के नाटककारों में राधाकृष्णदास दास का प्रमुख 
स्थान है ।” श्री केशवराम भट्ट ने 'सज्जाद संबुल' 'शमशाद सौसन' नामक दो 
नाटक लिखे,” जिसमें उद्द के शब्दों की भरमार है । 

किशोरी लाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी, नाटुय सम्भव रूपक और चौपट 
चपेट (प्रहसन) की रचना की। मयंक मंजरी' में कथावस्तु का कलात्मक 
विकासक्रम है । नाट्य सम्भव रूपक में नाटक की उत्पत्ति को लेकर एक कथानक 
निर्मित किया गया है। 'चौपट चपेट” में लम्पटों की दुर्दशा का चित्र खींचा 
गया है। देवकीनन्दन त्रिपाठी ने लघु नाटकों की रचना की है। इस' दिशा में 
आपने 'रुक्मिणी हरण “रामलीला, कंसबध, लक्ष्मी सरस्वती मिलन” प्रचण्ड' 
गोरक्षण, बाल विवाह, गोबध निषेध, कलियुगी जनेऊ, कलियुगी विवाह, रक्षा 
बंधन, एक एक में तीन तीन, स्त्रीचरित्र, वेश्या विलास, बल छीे टके का, आदि 
एकांकी नाटक बड़े प्रसिद्ध हैं। इनमें मुलरूप से सुधारवादी दृष्टिकोण श्रपनाया 
गया है । 


हिन्दी नाद्य-साहित्य से द्वितीय उत्थान में पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी जी 
ने साहित्य संवद्ध न का कार्य तीतन्रगति से किया । इस समय नाटककारों में दो 
प्रमुख घारायें थीं १--रंगमंचीय नाटककार २--साहित्यिक नाटककार । उस 
समय पारुसी और पाइचात्य रंगमंचों की धूम मची हुई थी और विक्‍्टोरिया 
थियेट्रिकल कम्पनी, न्यू अल्फ़ ड कम्पनी भ्रादि की प्रेरणा से अनेक ताठककारों 
मे नाटकों की रचना की जिनमें पं० नारायण प्रसाद 'बेताव” मेंहदी हसन 
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अहसान, झागा मोहम्मद, हश्न काइमीरी, पं० राधेश्याम कथावाचक आदि 
प्रसिद्ध हैं। पारसी नाटक मंडलियों के अतिरिक्त सुर विजय औ्ौर व्याकुल 
भारत” नाम की दो नाटक मंडलियों ने नाटक लिखवाकर हिन्दी साहित्य की 
बड़ी सेवा की है। रगमंच की सजावट, अभिनेता की वेशभूषा, वातावरण 
निर्माण की सुन्दरता नाटक को रोचक बना देती थी । साहित्यिक नाटककारों 
में पं० माधव शुक्ल, आनन्द प्रसाद खत्री, हरिदास मारिक, पं० माखन लाल 
चतुर्वेदी, बदरीनाथ भट्ट, जमुना प्रसाद मेहरा, दुर्गा प्रसाद गुप्त, जी० पी० 
श्रीवास्तव श्रादि ने प्रहसन के निर्माण की दिशा में उत्तम कार्य किया है । 
पं० माखनलाल चतुर्वेदी का “क्ृष्णाजुन युद्ध/ सुन्दर साहित्यिक नाटक है| 
धामिक पौरासणिक घारा को लेकर लोकप्रिय नाटकों की रचना करने वाले 
लोगों में पं० राधेश्याम कथावाचक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके “श्री 
कृष्ण अवतार', रुक्मिणी मंगल, “वीर अभिमन्यु, 'मशरिकी हर, श्रवणाकुमार, 
ईश्वर भक्ति भक्त प्रहलाद, द्रौपदी स्वयम्वर श्रादि नाटक बड़े लोक जिय हुए । 
अपने नाटकों में इन्होंने श्रादर्श की प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृत की रक्षा और 
सुरुचि का सर्देव ध्यान रखा है । 


प्रसाद जी के आगमन से निश्चय ही हिन्दी नाट्य साहित्य को एक ज्योति 
मिली जिससे उसका उत्थान हुम्ना । प्रसाद जी ऐतिहासिक, पौराखिक एवं 
सांस्कृतिक नाटकों को लेकर हिन्दी में श्रवतीर्ण हुए । इत नाटकों पर भ्रंग्नेजी, 
बंगला एवं संसकृत--तीन भाषाओं का प्रभाव पड़ा जो नाटक की धटनाश्रों में 
एक लड़ी की तरह गूथ दिए गए हैं। नाटकीय क्षेत्र में इन्होंने प्राचीनता श्रौर 
नवीनता के समन्वित रूप को उपस्थित किया है। अपने ऐतिहासिक नाठकों 
द्वारा राष्ट्रीय जागृति, नए श्रादर्श, भारतीय संस्क्रति के प्रति अ्गाध सृद्धा व्यक्त 
की है। भारतीय संस्कृति के श्रनुराग को लेकर इन्होंने साहित्यिक माध्यमों के 
नए आदर्श उपस्थित किये थे । उनके ताटक सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, 
राज्य श्री, विशाख, अजातशत्र, जतमेजय का नाग्यज्ञ, कामना, स्कन्दरगुप्त, 
चन्द्रगुप्त, एक घूंट तथा भू बस्वामिनी हैं । इनके नाटकों को प्रमुख विशेषता 
उनकी ऐतिहासिक गवेषणा की शक्ति, बौद्धॉकालीन भारत का सच्चा चित्रण, 
भारतीय संस्कृति का चित्रण, आदर्श भौर यथार्थ का समत्वय, मनोवेज्ञानिकता, 
भावुकतापूर्ण नाटकीय संवाद, नादय विधानों में पाइ्चात्य सिद्धान्तों को समा- 
वेश, मधुर गीत और भावगु फित भाषा है। पात्रों के भ्रन्तंद्वन्द्ध और वहिद्वन्द 
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में मनोवैज्ञानिकता भी दर्शनीय है। दाशंनिकता की भावना से सराबोर कर 
कहीं-कहीं दुःखान्त नाटकों में सन्‍्तोष का मार्ग प्रशस्त किया गया है। साहित्यिक 
कला और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इनके नाठक अद्वितीय हैं । 


प्रसाद युगीन नाटककारों में जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द, पं० गोविन्द बलल्‍लभ 
पंत, हरिक्ृष्ण प्रेमी, बेचन शर्मा 'उग्र' विश्वम्भरताथ शर्मा 'कौशिक', मिश्रबंधु 
सुदर्शन भ्रादि प्रसिद्ध हैं। मिलिन्द जी का "प्रताप प्रतिज्ञा राष्ट्रीय भावना से 
पूर्ण बड़ा सजीव नाटक है जिसकी देश प्रेम की भावना शरीर को श्रोज प्रदान 
करती है । इसके अतिरिक्त आपने गौतम गौतमननन्‍द' और 'समंपण' नाटकों 
की सृष्टि की है। पं० गोविन्द बल्‍लभ पंत कृत 'वरमाला' ऐतिहासिक श्राख्यान 
पर ग्राधारित एक सुन्दर रोमांटिक नाटक है। मिश्रबन्धुप्रों का 'पूववेभारत' 
महाभारत के आ्रादि पर्व से लेकर उत्तरा-वितव्राद तक की कथा को प्रस्तुत करता 
है | सुदर्शन कृत 'भ्रजना' परतिव्रता अजना' की प्रेम कहानी पर आधारित 
सफल नाटक है। इनका ऐनिहासिक नाठक “दयाननन्‍्द' है। उम्र कृत “महात्मा 
ईसा” चन्द्रराज भंडारीकृत 'सिद्धार्थ' और “सम्राट अ्रशोक' प्रेमचन्द का कबेला,' 
बद्रीनाथ भट्ट का 'दुर्गाववी,' लक्ष्मीधर वाजपेयी का “राजकुमार कुन्तल' 
वियोगी हरि का (प्रबुद्ध यामुन' श्रादि नांटक हैं। इनमें राष्ट्रजागरण के स्वर 
विद्यमान हैं । 


वर्तमान युग के नाटकीय क्षेत्र में कार्य करने वालों में श्री सेठ गोविन्ददास 
चपं० उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिक्ृष्ण प्रेमी, उपेन्द्रनाथ “अइक', 
डा० वन्दावन लाल वर्मा, पृथ्वीताथ शर्मा, सद्गुरुश रण अ्रवस्थी, पं० रामनरेश 
त्रिपाठी और रामवक्ष बेनीपुरी हैं इन नाटकों के अतिरिक्त एकांकी की भी 
बहुत धूम है । इस क्षेत्र में डा० रामकुमार वर्मा, उपेन्द्र नाथ अइक', सेठ 
गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर प्रसाद, डॉ०्लक्ष्मी- 
नारायण लाल, डॉ० धर्मवीर भारती, डॉ० प्रेमनारायण टंडन, जयनाथ नलिन 
ओर माचवे आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । 


सेठ गोविन्ददास ने हे, प्रकाश कत्त व्य, सैवापथ, |कुलीनता, विकास, 
इशिभुप्त, दुःख क्‍यों ? करा, महत्व किसे ? बड़ा पापी कौन ? दलितकुसुम, 
पतित सुमन, हिसा अ्रहिसा, संतोष कहाँ । पाकिस्तान, त्याग या ग्रहणा नवरस 
आदि नाटक लिखे हैं। साथ ही 'सप्तरश्मि', 'पंचभूत' आदि एकांकी भी! 
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इनमें पौरारिकक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभो प्रकार की रचनाएं हैं। 
अधिकतर नवीन समस्याश्रों को उठाकर उनका समाधान कराया गया है । 


उदयशंकर भट्ट ने 'विक्रमादित्य', दाहर, अ्रम्बा, 'सगर विजय', मत्स्य 
गन्धा विश्वामित्र, कमला राधा, अन्तहीन, अ्रन्त मुक्ति पथ, शक विजय, 
कालिदास, मेघदुत और विक्रमोयबशी आदि पूरे नाटक तथा कुछ एकांकी नाटकों 
के संग्रह प्रदान किए हैं। ऐतिहासिक नाटक इनकी मुख्य देन हैं सॉस्क्तिक 
एवं राष्ट्रीय दृष्टि से' 'दाहर' विक्रमादित्य, 'मुक्तिषय श्र 'शक विजय' सुन्दर 
नाटक हैं । आपके नाठकों में पाखण्ड, श्राडम्बर, कट्टरताा और समाज के 
खोखलेपन का जो चित्र खींचा गया है वह बहुत सुन्दर है । 

डॉ० मैथिलीशरण गुप्त ने 'चन्द्रहास' नामक एक ऐतिहासिक नाटक लिखा 
है। पं लक्ष्मीनारायण मिश्र ने नई शैली और नई विचारधारा के झ्राधार पर 
नाटकों की रचना की है इनके ताटक मनोवैज्ञानिक समस्यात्रों पर श्राधारित 
हैं। आपने 'सनन्‍्यासी “मुक्ति का रहस्य, 'सिन्दूर की होली” (राक्षस का मंदिर 
राजयोग” आधीरात' अशोक गछड़ष्वज' 'नारद की वीणा वत्सरज' आदि 
बुद्धि प्रधान, तक पूर्ण समस्या नाटकों की रचना की है। इन्होंने समाज की 
सेक्‍स (86४) समसस्‍्याश्रों को सुलकाकर एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया है। 

उपेन्द्र नाय अर्क' हिन्दी नाटकों के क्षेत्र में जाने माने कलाकार हैं । 
“जय पराजय' स्वर्ग की भलक', कैद, 'उड़ान'!', छुटा बेठा', आ्रांदि मार्ग, 
पैंतरे इनके नाटक हैं देवताओं की छाया में 'तृफान से' पहले' 'चरवाहे' इनके 
एकॉकी नाठकों के संग्रह हैं। देशकाल और अभिनय का ध्यान, संवादों की 
चुस्ती और रंगमंच की अझनुकूलता आपकी विशेषताएं हैं। अपने नाटकों में 
अइक ने समाज की रुढ़ियों की चक्‍की में पिसते और विद्रोह करते हुए 
अपने पात्रों के जीवन की पूरी झलक दी है । 

श्री हरिकृष्ण प्रेमी के चौदह मौलिक ऐतिहासिक सामाजिक नाटक 
प्रकाशित हो चुके हैं । स्वर विज्ञान', पाताल विजय, रक्षा बंधन, “शिव 
साधना, प्रतिक्ञोधर, झाहुति' स्वप्न भंग”, छाया, “बंधन, मंदिर, “मित्र 
'विषपान', उद्धार, शपथ' इत्यादि प्रेमी जी के नाटक हैं। इनके नाटकों को' 
पृष्ठभूमि मुगल साम्राज्य है। कल्पना भ्ौर इतिहास के समन्वित रूप को 
लेकर प्रेमी जी ने देश प्रेम के गौरव को बढ़ाया है । राष्ट्र की एकता, गुलामी 
तोड़ने के प्रयत्त और लोगों की बेबसी उनके नाटकों में श्राकर बसी है । इनके 
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ऐतिहासिक पात्र सजीव और सुन्दर है हैं। राष्ट्रीय भावधारा इनके नाटकों 
की प्राण हैं । 


आचाय॑ चतुरसेन शास्त्री के उत्सगं, श्रमरसिह, अ्रजीत्तिह, गान्धारी, 
छुत्रसाल पगध्वनि, राजसिह, श्रीराम अश्रांदि बड़े नाटक हैं', और साथ ही पाँच 
एकाँकी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं । राजपूती जीवन से संघर्ष और विध्वंश के 
सजीव चित्र शास्त्री जी ने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं। डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा 
ने उपन्यास के साथ नाट्य साहित्य में भी बहुत कार्य किया है। इनके नाटकों 
में 'राखी की लाज', फूलों की बोली, बाँस की फांस, काश्मी र का काँटा, झाँसी 
की रानी, हँस मयूर, पायल, मंगल सूत्र, खिलौने की खोज, पूर्व की श्रोर, 
बीरबल, लो पंचों लो, पीले हाथ झ्रादि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इतके नाटक 
अपनी ऐतिहासिकता और सामाजिकता दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। संक्षिप्त 
और सरल संवाद, गतिशील भाषा और अभितयशीलता इतकी सबसे बड़ी 
विशेषता है । पृथ्वीनाथ शर्मा ने अपराधी, दुविवा और उमिला नामक नाटक 
लिखे हैं। चरित्र चित्रण और टेकनीक की दृष्टि से शर्मा जी विशेष सफल हैं। 
जगदीशचन्द्र माथुर के 'भोर का तारा, और कोणाके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके 
कोणाक नाटक में हम संस्कृत नाटकों की प्रस्तावना और पाश्चात्य नाठकों के 
प्रोलोग एवं एमिलौग तथा कोरस की झलक पाते हैं। डॉ० सत्येन्द्र जी के 
शब्दों में इस नाटक की कुरूणा तथा विजय कथा में एक ओर सौंदये श्रौर 
प्रेम की प्रेरणा का प्रवाह है दुसरी ओर वात्सल्य का संचार, तीसरी ओर शिल्प 
श्रौर सोंद्यं का अभिनिवेश कला और पुरुपार्थ का संयोग तथा जनशक्ति की 
राजनीति का प्रदर्शन । धर्मंपद ने चालुक्य सेना को इतने समय तक रोका कि 
प्रजावत्सल राजा नरसिह देव का शत्र चालुक्य उसके नीचे स्वयं दबकर नष्ट 
हो गया । कलाकारों ने कला भी प्रस्तुतकी और प्रजावत्सल राजा को निष्कंटक 
भी किया । उनकी कला ही महान्‌ नहीं थी, उनका बलिदान भी महान्‌ था । 
इस समस्त वस्तु को ओजस्वी ढंग से नाटककार ने प्रस्तुत किया है। यह सब्वेथा 
अभिनेय और अभिनन्दनीय है । एक भी स्त्री पात्र न होने पर भी उसमें नारी 
की महत्ता, उसके प्रेम और मातृत्व का महान्‌ प्रतिपादन विद्यमान है । 


रामव॒क्ष बेनीपुरी जी के “अ्रस्बपाली', 'शुकन्तला श्रमरज्योति” खून की 
याद, गांव का देवता 'तथागत', नया समाज” “विजेता, 'सीता की माँ--- 
ग्रादि नाटक प्रकाशित हो चुके हैं । नए विचारों से पूर्ण सजीव भाषा शैली 
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में ये लिखे हैं गए हैं । 'रेखा' श्रौर 'प्रशोक' चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के प्रसिद्ध 
नाठक हैं । स्वर्गीय पं० रामनरेश त्रिपाठी जी ने मौलिक नाठकों की रचना की 
थी । इनके “जयन्त प्रेमलोक', 'बफाती चाचा” 'अजनवी' तथा “पैसा परमेश्वर 
प्रसिद्ध सामाजिक समस्यामूलक नाठक हैं । इन्होंने श्राधूनिक समस्याग्रों को 
अपने नाटक का मूल आधार बताया है। डॉ० सत्येन्द्र ने संगीतपुर्ण ऐतिहासिक 
नाटकों का निर्माण किया है। ये नाटक 'मुक्तियज्ञ और कुणाल/ हैं । प्र मचन्द 
जी के भी तीन नाटक संग्राम', 'कबला' और प्रम की वेदी हैं। इनमें 
जमीदारों की लोलुपता, सज्जनता का बाह्य प्रदर्शन, निरंकुशता पुलिस का 
अष्टाचा र, थानेदारों के अत्यावार, घूस, बेगार, किसांनों की बेबसी, घोर 
निध नता, गुलामी एवं प्राचीत आ्रादर्शों की रक्षा आदि को प्रकट किया गया 
है। पं० सदगुरु शरण अवस्थी के 'मझभली महरानी' और 'मुद्रिक्रा' प्रसिद्ध 
नाटक हैं । पं० सीताराम चतुर्वेदी ने भी अ्रजन्ता, अनारकली, देवता, शबरी, 
सिद्धार्थ और 'सेनापति पृष्यमित्र' नामक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। 
पं० गोविन्द बल्‍लभ पंत के “अंगूर की बेटी, अ्रन्त:पुर का छिद्र, 'ययाति', 
'राजमुकुट' श्र 'सुहागविन्दी' नामक प्रसिद्ध नाटक हैं । 

इनके अतिरिक्त हिन्दी में देशी विदेशी नाटकों के प्रनुवाद का काये भी 
होता रहा है। इसमें मूृलरूप से संस्कृत, बंगला, उदू तथा अंग्र जी भाषाश्रों से 
नाटकों के अनुवाद हुए हैं। पं० सूर्येतारायण दीक्षित एवं रूप नारायरा पाण्डेय, 
श्री रामचन्द्र वर्मा, सुमन, प्र मचन्द, पं० ललिता प्रसाद शुक्ल, मंगल देव शास्त्री 
आ्रावि अनुवांदकोंने अनेक नाठकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। शेक्सपीयर के नाटकों 
को हिन्दी में अनुवादित कर इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। इनके श्रनुवादित 
नाटकों में अ्रपती श्रपनी रुचि! ओथेलो' जंगल में मंगल” 'जुलियस सीजर' 
'डेनमार्क का राजकुमार" 'प्रम कसौटी “बगुला भगत' 'भूलभुलैया' मनमोहन 
का जाल', 'मेक बेथ', राजा लियर रिचर्ड' द्वितीय “राजा हेनरी पंचम! 
स्न्विलीन' भ्रादि प्रसिद्ध हैं। 'मरिमाला' नामक ग्रन्थ में आपने भवभूति' के 
'महावीर चरित्र' “उत्तर रामचरित्र' और 'मालती माधव" के अनुगदों को 
संग्रहीत किया है । इनके साथ कालिदास के मालविकाम्निमित्र' शुद्रक के 
'मुच्छुकटिक' ओर हषदेव के 'नागानन्द' का सुन्दर अनुवाद 'गद्य' पद्यमय' रूप 
में किया । लाला जी के ये अ्रनुवाद बड़े सरल और सुन्दर हैं। स्वर्गीय शिली मुख 
ने गोल्डस्मिथ के 'शीस्ट्प्से टु कांकर' का अनुवाद ह : ह: ह :' प्रस्तुत किया । 
ललिताप्रसाद शुक्ल जी द्वारा 'धोखाधड़ी' प्रेमचन्द द्वारा हड़ताल लक्ष्मी 
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नारायण मिश्र द्वारा गुड़िया का घर', डॉ० मंगलदेव शास्त्री का लिसिंग के 
मित्र' श्रौर 'नातन” आास्कर वाइल्ड का "प्रेम की पराकाष्ठा' उल्लेखनीय 
अनुवाद हैं । कन्हैया लाल मुशी के कई गुजराती नाटक हिन्दी में श्रनुवादित 
होकर आ चुके हैं--'दो फकक्‍्कड़', “ध्र्‌ वस्वामिनी देही' ब्रह्मचय श्राश्रम 
“शम्बर कन्या झादि। रविन्द्रनाथ के कई नाटक हिन्दी में अनुवादित होकर 
आए हैं--'अश्रचलायतन”, 'डाकघर', “बांसुरीवाले की यात्रा, “कर्ण कुन्ती 
संवाद', “मालिनी”, 'राजरानी' आदि । 

वस्तुत: आजकल के नाटक रंगमंच की दृष्टि से नहीं लिखे जाते हैं वरन्‌ 
वे पाठ्यपुस्तक की सामग्री ही अधिक बन जाते हैं। आजकल उनमें न तो 
पात्रानुकुल भाषा का व्यवहार ही कराया जाता है, न लम्बे गायन और 
स्वगत भाषरों से उन्हें मुक्त ही रखा जाता है । 


हिन्दी समालोचना-प्रगति एवं प्रविधि 


युबं पीठिका 

हिन्दी-साहित्य में आलोचना का आरम्भ भारतेन्दु-युग में हुआ था । उसका 
विकास द्विवेदी-युग श्रोर छायावादी युग में हुआ यद्यपि भारतेन्दु जी से पूर्व भी 
किसी न किसी रूप में झ्रालोचना मिलती अ्रवश्य है। प्रत्येक युग का साहित्य 
अपने युगानुकूल आलोचना का निर्माण करता है। इसी सिद्धान्त पर हिन्दी 
साहित्य की आलोचना का विकास भी हुआ है । श्रादिकाल सम्राटों के गुण- 
गान का समय था और भक्तिकाल ईद्वर के । भक्तिकाल में कबीर श्रौर तुलसी 
दास ने क्रमशः “मसि कागद छुयो नहीं और “कवित विवेक एक नहीं मोरे 
होने का घोषणा की है । श्रागे तुलसी ने अपने काव्याद्श की प्रतिष्ठा भी की 
है-- कीन्‍्हें प्राकृत जन गुन गाना! कहकर । यदि प्राकृत जन (राजा महाराजा) 
का गुण-गान, आदिकालीन परिपाटी का है तो दुसरी ओर 'कीरति भनिति 
भूति भलि सोई, (सुरसरिसम सब कह हित होई' में भवित्तकाव्य का आदशो 
भी प्रस्तुत किया गया है। पूर्व युग की त्रटियों की ओर संकेत और अपने युग 
की स्थिति के अनुकूल झ्रादर्श रखना ही आलोचक का कर्तव्य है। इसी से 
ग्रालोचना और साहित्य आगे बढ़ता है। इसके अ्रतिरिक्त--'सुूर-सूर तुलसी 
ससी, उडगन केशवदास, श्रब के कवि खद्योत सम जह-तेह करत प्रकास”, 
“तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, उनके काव्यन में मिली भाषा विविध 
प्रकार, भर कवि गढ़िया, नन्‍न्ददास जड़िया--आ्रादि सूक्तियाँ भी भक्ति-काल 
की आलोचना का एक रूप प्रस्तुत करती हैं । 

रीतिकाल में आकर आलोचना के दो रूप मिलने लगते हैं। एक 
सैद्धान्तिक श्रौर दूसरा व्यावहारिक समीक्षा का। 'रसिकप्रिया', 'कविप्रिया', 
'कविकुल कल्पतरु', 'काव्यसरोज”', 'काव्य-निर्णय', आदि ग्रंथ सैद्धान्तिक समीक्षा 
के हैं। 'रामचरित मानस” ओर “बिहारी सतसई” की अनेक टीकाए', कुलपति, 
श्रीपति, चिन्तामरिंग और सोमनाथ द्वारा लिखी गई बचनिका, वार्ता श्रादि 
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व्यावहारिक समीक्षा के रूप में हैं। रीतिकालीन भ्रालोचता श्रलंकार झ्ौर रस 
सम्प्रदाय से श्रधिक प्रभावित है। ये आालोचनाए अपने युग के काव्यों के 
श्रनुशी लन हेतु हुई थीं । 


प्रथम चरण 


ग्राधुनिक युग में भारतेन्दु के भ्रागमन से नवयुग का सूत्रपात हुआा। 
पावचात्य शिक्षा-संस्कृति के सम्पर्क से नवीन विचारों के प्रकाशन के रूप में 
गद्य का अ्रविर्भाव हुआ । गद्य-साहित्य में वाटक, कहानी, उपन्यास, निबन्ध 
आदि की रचना प्रारंभ हुई श्रौर उसके मूल्यांकन के लिए आलोचना को महत्व 
पूर्ण स्थान मिला। इस युग की प्रालोचना साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम 
से प्रकाश में आई । इन में 'कवि-वचन-सुधा' (१८६८५), “हरिश्चन्द्र चरिद्रिका 
(१८७३)! 'हिन्दी प्रदीप” (१८८१), “आनन्द कादम्बिनी” (१८६१), 'वागरी 
प्रचारिणी पत्रिका' (१८८७), शभ्रादि प्रमुख पत्रों के नाम उल्लेखनीय हैं । 
“चन्द्रिका' के मुखपृष्ठ पर आलोचना संभूषिता' भी लिखा रहता था। यह 
स्पष्ट प्रमाण है कि भारतेन्दु ने ही आलोचना का प्रारंभ किया । १८७२ में 
'हिन्दीकविता' शीर्षक श्रालोचतात्मक निबन्ध भी भारतेन्दु जी ने ही लिखा 
था। श्रन्य पत्रों में 'पुस्तक-पर रिचय” मात्र की आलोचनाए प्रकाशित होती 
थीं। 

भारतेन्दु के बाद इस परिचयात्मक श्रालोचता का गम्भी र-हूप हमें बाल- 
कृष्ण भट्ट एवं बदरीतारायण चौधरी '्रेमघधव' की आलोचना में मिलता है। 
सन्‌ १८८४ में इन दोनों ने लाला श्री निवासदास के 'संयोगिता स्वयंवर' की 
आलोचना 'हिन्दी प्रदीप' और आनन्द कादम्बिनी” में की थी, जिसमें श्रालोच्य 
कृति की ओर संकेत करने के साथ-साथ स्वाभाविकता शौर गम्भीरता को 
रक्षा का प्रयत्त दिखाई देता है । 


भारतेन्दु जी ने ही सैद्धान्तिक आलोचना का प्रारंभ अपने “नाटक! निबन्ध 
से किया जिसका उद्देश्य तत्कालीन नाठकझ्चारों को श्रेष्ठ नाटक लिखने के 
लिए प्ररित करना था। रीतिकालीन से प्रभावित होने के कारण इस युग की 
भालोचना में पाण्डित्य प्रदर्शन की ऋलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन (सन्‌ १८९७) से भारतेन्दु युग की आलोचना 
ने अ्रनुसंधान और अनुशीलन के गम्भीर रूप को ग्रहण किया । पत्रिका में पहले 
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वर्ष ही पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ने 'समालोचना', बाबू जगन्नाथ प्रसाद 
रत्ताकर ने 'समालोचनादशे और पं० अम्बिकादत्त व्यास ने 'गद्य-काव्य- 
मीमाँसा' जेसे प्रालोचना के गम्भीर लेख लिखे। इसके अतिरिक्त भहावीर 
प्रसाद द्विवेदी, डा० व्यामसुन्दर दास शौर मिश्रबन्धु आदि के आलोचनात्मक' 
निबन्ध भी प्रकाश में आए । 'सुदर्शत' (१६००), 'सरस्वती” (१६००), 'समा- 
लोचक' (१६०२)--पआ्रादि पत्रिकाओं के माध्यम से श्राधुनिक आलोचना का 
रूप बहुत कुछ संवारा गया ! 
द्वितीय चरण 

सरस्वती-संपादक के रूप में पं० महावीर प्रसाद ट्विवेदी ने आलोचना को 
एक नई दिशा प्रदान की । सन्‌ १६०४ से पत्रिका में 'पुस्तक-परिचय” स्तम्भ 
निकलने लगा, इसमें पुस्तकों की आलोचना प्रणाली अपनाई गईं। हिन्दी- 
साहित्य की तत्कालीन स्थिति से सम्बन्धित कुछ व्यंग्य-चित्र भी झालोचना में 
सहायक हुए। श्रपती आलोचना में द्विवेदी जी ने भारतीय रस-सिद्धान्त को 
ग्रधिक महत्व दिया पर नवीनता को भी उन्होंने सदा सराहा । 


उनकी भालोचना गुण-दोष तक सीमित थी । उन्होंने भाषा के व्यवस्थित 
तथा व्याकरण-सम्मत होने के पक्ष पर अधिक बल देकर उच्चकोटि की 
साहित्यिक समालोचना का सूत्रपात किया | 

द्विवेदी-युग में ही मिश्रबन्धु कृत 'मिश्रबन्धु विनोद' झौर 'हिन्दी नवरत्न 
द्वारा प्रथम बार ऐतिहासिक भ्रौर सैद्धान्तिक श्रा लोचना का रूप प्रस्तुत हुप्ना । 
नवरत्न” में पहले कवियों का श्र णी-विभाजन हुआ भौर “विनोद' में विस्तार 
में कवियों और उनकी काव्य-कृतियों का काल-विभाजन करके विदलेषण किया 
गया यों तो “'नवरत्न! के श्र णी विभाजन से तुलनात्मक आझालोचना का 
आभास मिलने लगता है परन्तु उसको व्यवस्थित रूप पं० पर्मासह शर्मा में 
दिया । सन्‌ १९०७ की 'सरस्वती' पत्रिका में प्रकाशित शर्मा जी के 'विहारी 
झौर फारसी कवि' 'शेखशादी की तुलनात्मक झ्ालोचना' शीर्षक लेख से' 
तुलनात्मक आलोचना का आरंभ माना जाता है। मिश्रवन्धुओं ने अपने 'नवरत्न' 
में देव कवि को 'बिहारी' से बड़ा सिद्ध किया तब शर्मा जी ने भ्रार्यासप्तशती' 
गाथा सप्तशती', 'अ्रमरकशतक' आदि संस्क्ृत-प्राकृत के ग्रंथों तथा हिन्दी- 
फारसी के अन्य कवियों से 'बिहारी सतसई” की तुलना करके बिहारी को 
उधुगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया । इस विद्वत्तापूर्ण श्रालोचना ने 
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रीतिकालीन कविता के मुल्यांकत का नया द्वार खोल दिया और विभिन्‍न 
कवियों की रचनाग्रों में प्रयुक्त किए गए भाव श्रौर भावा की सुक्ष्मता से छात- 
बीन करने की प्रवृत्ति को बल मिल गया। देव श्रौर बिहारी का साहित्यिक 
विवाद बढ़ा श्रौर साहित्य में कुछ सजीवता आईं । परिणामस्वरूप स्व० पं० 
कृष्णबिहारी मिश्र ने देव श्रौर बिहारी” पुस्तक द्वारा फिर देव को बढ़ा दिया 
और लाला भगवानदीन ने 'बिहारी और देव” पुस्तक लिखकर इसका प्रतिवाद 
किया । इससे श्रालोचता की दिशा में रचताकौशल' ग्रौर शक्ति-चमत्कार का 
बोध श्रवश्य हुआ । 

समय पलट, पलटे प्रकृति--के अनुप्तार सन्‌ १६२०-२१ के लगभग 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचनाल-द्षत्र में प्रवेश किया । नए आ्रादर्श के 
के साथ शुक्ल जी ने प्रथम बार कवि विशेष के प्रादुर्भाव-काल की सामयिक 
परिस्थितियों, उसके पूर्व युग की साहित्यक प्रवृत्तियों और स्वयं उसकी निजी 
ग्रान्तरिक मनोवृत्तियों के प्रकाश में उसकी काव्य-कृतियों की आलोचना 
प्रारम्भ की । वे तुलसी के काव्यादर्शों से प्रभावित थे श्ौर इसीलिए उनके 
मर्यादावाद को अधिक महत्व दिया । इसी हृष्टि से उन्होंने भारतीय काव्य-शास्त्र 
के आधार पर उनकी रचताशओ्रं की समीक्षा की ओर व्यावहारिक आलोचना 
का नया रूप प्रस्तुत क्रिया । १६३० में प्रकाशित उनका “हिन्दी साहित्य 
का इतिहास” उनकी झालोचता का विकसित रूप प्रस्तुत करता है | ऐतिहासिक 
आलोचना की वैज्ञानिक प्रणाली के कारण ही श्राज भी शुक्ल जी का इतिहास 
अन्यतम बना हुआझा है । उनकी व्याख्यात्मक श्रालोचना-प्रणाली पर ही श्राज' 
हिन्दी-पआलोचना का प्रसाद खड़ा है। भ्राचायं शुक्ल जी के साथ ही डा० 
इ्यामसुन्दरदास और पदुमलाल' पुन्तनालाल बख्शी ने सैद्धान्तिक आलोचना को 
प्रौढ़ता प्रदान की । दास” जी का 'साहित्यालोचन' ग्रंथ यद्यपि अंग्रेजी के 
प्रसिद्ध आलोचकों 'हडसन' (70807) और “बर्सफो्ड' (७०४००) के 
ग्रंथों पर श्राधारित अंग्रेजी आलोचना-शास्त्र का साहित्टिक हिन्दीकरण है, 
फिर भी श्राज उसकी आलोचना-स्षेत्र में महत्ता है। उनके शुद्ध, स्पष्ट और 
परिमाजित शैली में लिखे गये 'छपक-रहस्य', “भारतीय नादयशस्त्र', 'भाषा- 
रहस्य' और “हिन्दी भाषा और साहित्य” भ्रंथों से ही उच्च कक्षाओ्रों में पठन- 
' पाठन का स्तर रक्षित हो सका । 'वरुशी' जी ने “विश्व साहित्य'--नामक ग्रंथ 
द्वारा यूरोपीय साहित्य के सौंदर्य का उद्घाटन पादचात्य सिद्धान्तों पर करके 
इस कार्य को भ्रागे बढ़ाया । 
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तृतीय चरण 


श्राचार्य शुक्ल के परचात्‌ प्रतिभाशाली श्रालोचकों ने नवीन साहित्यिक चेतना 

के भ्रनुसार श्रालोचना को पूर्णाता दी । इन आालोचकों में श्राचार्य नन्‍्द दुलारे 
वाजपेयी, डा० नग्रेन्द्र और डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण है। 
श्राचार्य वाजपेयी कृत 'कहाकवि सूरदास, “जयशंकर प्रसाद, हिन्दी साहित्य, 
बीपवीं शताब्दी, आधुनिक हिन्दी साहित्य, “नया साहित्य : नये प्रश्न! श्रादि 
कई महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ प्रकाश में भ्रा चुकी हैं, जिनसे उनकी 
झालोचना-सम्बन्धी मान्यताञ्रों और उपलब्धियों का परिचय मिल जाता है। 
वे कलाकार की मौलिकता और उसकी युग के श्रनुकूल ललित भाव धारा को 
महत्व देते हैं। साथ ही कवि या काव्य-प्रवृत्ति के प्रष्ययन में समाजशास्त्र, दशेन, 
साहित्यशास्त्र कवि के अ्रन्तमंन और उसकी परिस्थिति का समन्वय करके 
तुलना और विवेचन द्वारा सुक्ष्मता के साथ आ्रालोचना करते हैं । 

डा० नगेन्द्र ने आलोचना के क्षेत्र में छायावाद के प्रति सहानुभूतिपूर्णं 
हृष्टिकोश और सौंदयें-वास्त्र के सिद्धान्त को लेकर प्रवेश किया । उनकी प्रथम 
प्रालोचना कृति शब्द शिल्पी सुमित्रानन्दन पंत पर थी । इसके पश्चात्‌ मैथिली 
शरण गुप्त की प्रतिनिधि रचना 'साकेत' पर इनकी सरस आलोचना झ्राई । 
रीति-काव्य के गम्भीर अध्ययन के फलस्वरूप वे भारतीय काव्य-शास्त्र की 
और उन्मुख हुए श्र उनका पादरचात्य काव्य-्शास्त्र के साथ तुलनात्मक 
अध्ययन किया । श्राज हिन्दी में वे आचाय॑े शुक्ल द्वारा प्रस्थापित समन्‍्वयशील 
आलोचना प्रणाली के सर्वेश्रष्ठ श्रालोचक हैं। उनकी श्रालोचनात्मक शैल्ा 
सृत्रात्मक, गम्भीर, स्वच्छ एवं विचारोत्तेजक है, जिसे वे अपने (विचार ओर 
विश्लेषण” 'काव्यचिन्तन' श्रादि निबन्धसंग्रहों और भारतीय काव्य-शास्त्र की 
परम्पर।' जैसे श्रन्य संस्कृत-ग्रंथों के सम्पादक और अ्रनूदित ग्रंथों के भूमिका 
लेखक के नाम के नाते स्पष्ट कर रहे हैं । 

डा० हजारीप्रसाद हिवेदी ने 'हिन्दी साहित्य की भूमिका, “कबीर, 
“हिन्दी साहित्य का आदिकाल', “विचार श्रौर वितक', साहित्य का साथी, 
'कल्पलता', 'अशोक के फूल', आदि ग्रंथों में ऐतिहासिक और सॉस्क्ृतिक 
हृष्टि को अपनाया है। लोक-जीवन में अ्रटूठ भ्रास्था होने के. कारण उनकी 
आलोचना में व्यापकता और गहराई दिखाई देती है। समाज शास्त्राय और 
उदारवादी हृष्टिकोश के साथ-साथ बीच-बीच में पॉडित्य, भावुकता झौर 
व्यंग्य-विनोद का पुठ भी मिलता है । 
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उपयुक्त आलोचकों के अतिरिक्त साहित्यिक समीक्षा को पूर्णृता की 
सीमा पर पहुँचाने में श्रन्य अनेक झालोचकों ने अपना योगदान दिया उनमें 
डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, डा० गुलाबराय, पं० शास्तिप्रिय ह्िवेदी, पं० 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, पं० क्ृष्णशंक्वर शुक्ल, 
यं० रामकृष्ण 'शिलीमुख”', डा० सत्येन्द्र, डा० भगीरथ मिश्र, परशुराम 
चतुर्वेदी, डा० श्रीकृष्णलाल, डा० वाष्णॉय आदि प्रमुख हैं। डा० बड़थ्वाल ने 
“हिन्दी काव्य में निगु ण सम्प्रदाय” नामक शोध-ग्रंथ द्वारा सन्‍्त-काव्य की मारमिक 
व्याख्या की डा० गुलाबराय समनन्‍्वयवादी आलोचक थे। “सिद्धान्त और 
अध्ययन! तथा “काव्य के रूप! में उनका समन्वय खूब निखरा है। शास्तिप्रिय 
दिवेदी ने 'सामयिकी', 'संच!रिणी', और ज्योति विहग/--नामक कऋृतियों में 
सव॑ प्रथम छायावादी काव्य की सहातनुभूतिपूर्ण आलोचना करके उसके सौंदर्य 
पक्ष को निखार प्रदान किया । पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'भूषण', बिहारी 
“धनाननन्‍्द', 'पद्माकर--आ।दि अनेक ग्रंथों का संपादन-संशोधन किया है, जो 
उमहें रीतिकालीन काव्य-साहित्य श्लौर शास्त्रीय श्रालोचना का श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
घोषित करता है। डा० सत्येन्द्र लोक-साहित्य की ओर उन्मुख हैं। डा० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी और परशुराम चतुर्वेदी ने सन्‍त काव्यानुसन्धान का पथ 
प्रशस्त किया है। डा० श्रीकृष्ण लाल श्रौर डा० वाष्णय ने सन्‌ १८०० से 
लेकर श्ाज तक के हिन्दी भाषा और साहित्य पर प्रमाणिक कार्य किया है । 
नागरी प्रचारिशणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिन्दी साहित्य का वृहद 
इतिहास” आलोचना साहित्य की अपुर्व निधि कहा जा सकता है । 


इस साहित्यिक भ्रालोचना, के अतिरिक्त श्रालोचना के कुछ भ्ौर रूप भी 
माने जाते है, जिनमें भावसेवादी आलोचना मनोविद्लेषणात्मक आलोचना, 
प्रभाववादी आलोचना, चरित्र मूलक आलोचना, से द्धान्तिक श्लालोचना और 
शोधात्मक भ्रालोचना का महत्वपूर्ण स्थान है । माक्सेवादी आलोचना प्रणाली 
१६२६ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ झाई । सामयथिक राजनीति 
इस आलोचना का नियमन करती है । इस विचारधारा के आलोचकों में शिवदान 
सिंह चौहात, डा० रामबिलास शर्मा, डा० प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा० भगवत 
शरण उपाध्याय, प्रमृतराय, डा० रागेयराघव और यशपाल श्राद्वि प्रमुख कहे 
जा सकते हैं। इस झ्रालोचनात्मक प्रणाली से यथार्थ की ओर विशेष ध्यान 
आकर्षित हुआ । मनोविश्लेंषणात्मक आलोचना के क्षेत्र में 'अज्नेय” और 
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किसी भी देश की जन-संस्क्ृत की विचारधारा और चिन्तन पद्धति की 
जानकारी में साहित्यिक गीतों की प्पेक्षा अ्रधिक सहायक होते हैं ।”' 
--में मचन्द सुमन 


इस लोक साहित्य की विशेषता यह है कि सुनने वालों को तुरन्त मुग्ध 
कर लेता है। इसका श्रवण और श्रावण, झ्रादान और प्रदान साथ ही चलता 
है। एक स्थान का व्यक्ति दूसरे स्थान गया, वहाँ उसने कुछ नई कहानियाँ 
सुनाई भर कुछ नई सुनीं, कुछ गीत सुनाए, कुछ वहाँ के सुदकर सीखे, कुछ 
पहेलियाँ बूक्ी श्र कुछ बुझाई । इस प्रकार दो स्थानों के सम्पर्क से लाक 
साहित्य का भण्डार बढ़ा | इससे सुतकर सीखने वालों की मेधा को श्रेय देना 
चाहिए। उनमें इस प्रकार नई चीजों को ग्रहण करने की जिज्ञासा सुनकर याद 
रखने की स्वच्छ हष्टि होती है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इसके साथ ही साथ 
इस लोक साहित्य में कुछ स्वयं ही ऐसी विशेषताएं होती हैं, जिससे कि यह 
सहज स्मरणीय बना रहता है। 

लोक साहित्य की किसी रचना का मौलिक रूप क्‍या था, यह जानना 
कठिन है । प्रतिभा सम्पन्त व्यक्तियों के द्वारा इन रचनाओ्रों के बराबर संस्करण 
होते रहते हैं। उच्चारण की सुविधा के अनुसार उनके हदब्द बदलते हैं । 
प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भाषा सम्बन्धी विशेषताएं और भाव सम्बन्धी रंगीनियाँ 
चढ़ती रहती हैं। इस प्रकार अपने प्रारम्भिक रूप में ये रचनाएँ प्रायः भिन्‍न 
सी होती रहती हैं। परन्तु कुछ पंक्तियाँ जो अधिक सरस भावों को अधिक 
रमणीय झौर सुग्राह्म भाषा में व्यक्त करने वाली होती हैं बे अनेक प्रान्तों में 
प्रचलित होकर भी अपनी कुछ विशेषताश्रों को निरन्तर बनाये रखतो हैं ।* 

सामान्यतया सहज ग्राह्मता, सरलता, रोचकता (शब्द रचना, संगीता- 
त्मकता, लयात्मक शैली) भावात्मकता, प्रभविष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का 
चित्रण श्रादि लोक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। साहित्य में जो हमारो 
अभीष्ट है और जिसके लिए साहित्यकार प्रयत्न करते हैं, साधना साधते हैं 
वह सब लोक साहित्य में सहन सुलभ है । लोक साहित्य की भ्रभिव्यंजना प्राय: 
प्रतीकात्मक होती है। इसीलिए उसमें प्रतिबिम्बित कराने की अ्रसाधारण शक्ति 

१--हमारा लोक साहित्य-सेख, 'स्वतन्त्र भारत, १५ अगस्त, १६५६, डॉ० 
भगी रथ मिश्र । 
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के दर्शन होते हैं। इन सबके अतिरिक्त लोक साहित्य की एक मौलिक एवं 
महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि “लोक कला की प्रारब्ध धरती से जुड़ी हुई है, 
यह लोकगीत हो अथवा लोक नृत्य, लोक कहानी हो श्रथवा लोक नाटक, 
लोक परम्परागत मूर्ति कला हो या चित्रकला, इनकी रूपरेखा से धरती की 
सुगंधि भ्रायेगी । यही कारण है कि लोक-कला प्रान्तीय श्रथवा एक देशीय न 
होकर सदा विश्व व्यापी वस्तु के रूप में जीवित रहती है । 

लोकोक्तियाँ, ढकोसले, पहेलियाँ श्रादि लोक साहित्य के श्रनेक प्रकार हैं । 
कहावतों, ढकोसलों, पहेलियों तथा लोकोक्तियों की गणना सरस साहित्य के 
अन्तर्गत नहीं की जा सकती क्योंकि ये भाषा की रूढ़ि और परम्परा से 
सम्बन्धित होती हैं । लोक कथाएं, लोकगीत, प्तरस साहित्य के श्रंग हैं । 

लोक कथाझ्रों का वर्गीकरण 

१--पश्ु पक्षियों की कथाएँ :--ये प्रायः शिक्षाप्रद होती हैं। बड़े बूढ़े 
इन्हें बच्चों के लिए कहते हैं। इनकी परम्परा पंचतत्र तथा हितोपदेश से 
सम्बन्धित है । 

२--त्यौहार और ब्रतों की कथाएँ :--ये कथाएँ धारमिक होती हैं भर 
भिन्‍न भिन्‍न पर्वों तथा ब्रतों के श्रवसर पर कही सूनी जाती हैं । इनका उ् श्य 
धर्म भावना, सदाचार, त्याग, परोपषकार, ईश्वर भक्ति श्रादि का संचार करना 
होता है । 

३--रसात्मक कथाएं :---इस प्रकार की कथाएं मनोरंजन के लिए कही 
सुनी जाती हैं। इनमें प्रभावित करने की अप्रतिम शक्ति होती है। इसके 
विषय में विस्तार की कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती है, 
अधिकतर राजारानी, राजकुमारी का प्रेम, साहस, वीरता, विचित्र रोमान्स 
इन कथाओ्नरों का विषय होता है। प्रायः श्रदूुभुत रस भ्रौर कौतृहल ही इनमें 
विशेष होता है । 

लोक साहित्य के विभिन्‍न प्रकारों में लोक गीतों का श्रपना विशेष महत्व 
है । उन्हें हम लोक साहित्य का सबसे जोरदार अंग कह सकते हैं । लोक गीतों 
का महत्व प्रतिपादित करते हुए स्काटलेण्ड के सुप्रसिद्ध देशभक्त 'फ्लेचर' ने 
१७०६ ई० में ठीक ही कहा था--'किसी भी जाति के लोकगीत उसके विधान 


१--धीरे बहो गंगा--देवेन्द्र सत्यार्थी, १० ३७ 
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से भ्रधिक महत्वपूर्ण होते हैं ।! लोकगीत के स्वर दूर से श्राते हैं। न जाने कहाँ 
से वे स्वर फूट पड़ते हैं ? युग युग की पीड़ा वेदना, युग युग की हर्ष श्री, रीति 
नीति, प्रथा गाथा, अचूक सहज रूढ़ि वार्ता, भौगोलिक एवं वाताबरण निर्मित 
संस्कृत परम्परा ये सभी इन स्वरों में अपने नाम धाम अयवा वंश आदि का 
परिचय देती प्रतीत होती हैं। नीरव उदास दोपहरी हो या रात का दूसरा 
पहर ये स्वर थमते ही नहीं ।' निर्बाध गति से बहे जाते है। जनता के भावों 
का, आवेगों का, श्राशा निराशा का, घृणा और प्रेम का, दुःख और सुख का 
तथा श्रार्काक्षा श्रौर उनके घात प्रतिधातों का सुन्दर स्वहूप इन लोक गीतों की 
मधुरिमा है । 

प्रत्येक भाषा, और प्रत्येक बोली का भ्रपना लोक-साहित्य होता है । इन 
भिन्‍न-भिन्‍नत भाषाओं श्र बोलियों के लोक साहित्य की श्रात्मा श्रभिन्‍्न है ।' 
भाषा का भेद होते हुए भी गीतों में व्याप्त भारतीय मानव का हृदय उसके 
सूख दुःख की श्रनुभूति, उसकी झाशा निराशा एक जैसा ही है। शब्दों की 
दृष्टि से स्थान स्थान के गीत अलग अलग होने पर भी सबमें समान अर्थ का 
धागा पिरोया हुगझ्ना है। अर्थ की एकता गीतमय भारत को विलक्षण एकता 
प्रदान करती है। गाँव के नाम अलग अलग हैं श्रादमी सभी जगह एक से हैं 
का भी यही श्रर्थ है। इसी श्राशय से सम्बन्धित एक अंग्रेज विद्वान का कथन 
भी दृष्टव्य है--'एक एक आदमी एक विच्छिन्न दीप ही तो है, आदमी आदमी 
के बीच बे पअन्दाज़ नमकीन आआाँसुओं का सागर मौजूद है। दूर से जब एक 
दुसरे की श्रोर निहारता है तो सोचता है, श्रहो हम तो एक ही बड़े मुल्क के 
निवासी हैं, बीच के समस्त रूदन किसी के अभिशाप से भाग बनकर उमड़ 
पड़े हैं ।* 


लोकगीत मानो कभी न भीजने वाले रस सोते हैं। वे कंठ से गाने के 
लिए और हृदय से प्रानन्‍्द लेने के लिए हैं ।*“'गीतों की तान उम्रका प्राण 
कहा जा सकता है। कंठ से गाये जाने वाले गीत में जितना भ्रथ॑ प्रकट होता 
है, लिखे हुए अक्षरों से उतना नहीं ।' शब्दों की अपार शक्ति, जो विकसित 
आत्मा के प्रतीक होने पर बिना किसी मानसिक चमत्कार के बिना पिगल ज्ञान 


१--बेला फूले श्राथधी रात--देवेन्द्र सत्यार्थी पृ० १ 
२--धी रे बहो गंगा--वही --भ्रामुख-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृष्ठ & 
३---धी रे बहो गंगा--देवेन्द्र सत्यार्थी. 
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के सदा से हृदय की मात्र भाषा का श्रार्गीवाद प्राप्त करती आई है, लोकगीतों 
में प्रत्यक्ष होती है। लोकगीत एक भरने की तरह हैं, जो पहाड़ चीरकर फूट 
पड़ता है, मस्तिष्क की भाषा इनके पास नहीं मिलती, हृदय के बोल-सहानुभूति 
के चिरसखा इनका सर्वेस्व है । 

भारत कृषि प्रधान देश है और इनकी अ्रधिकांश जनता ग्रामवासिनी है, 
जो निर्धन होने के साथ साथ निरक्षर भी है । इस निरक्षर और निर्घन जनता 
का लोक गीतों से चोली दामन का साथ है। श्राज के संघर्ष शील जीवन में 
कला और साहित्य का आनन्द लूटने का समय किसके पास है लेकिन ग्रामीणों 
के लिए लोकगीतों का रस अ्रव भी अमृत के समान है। लोक गीतों के द्वारा 
हम श्रपनी संस्क्ृति तथा सामाजिक जीवन की भांकी पा लेते हैं। किसान और 
मज दूरों के गीतों से लेकर प्रेम तथा प्रकृति के मधुर गीत, लोक गीतों के प्राण हैं । 

डॉ० सुनीति कुमार चार्दुर्जया ने बेला फूले श्राधी रात' के झामुख में लिखा 
है-- हमारी भ्रामवासिनी जनता कितनी ही निर्धन श्रौर अशिक्षित क्‍यों न हो, 
श्रभी उसके जीवन से कविता की विभृति का लोप नहीं हुआ है । काव्यामृत 
का रसास्वादन--वस्तुत: यही तो लोक कविता है--एक भारतीय सुृक्ति के 
शब्दों में यही तो जीवन के विष वृक्ष का मीठा फल है, जो जनता के कठोर 
और कठिन जोवन में थोड़े बहुत रस का संचार कर पाता है । हमारे लोक 
गीतों का जितना सांस्कृतिक महत्व है उतना साहित्यिक गीतों का नहीं। साथ 
ही स्वाभाविकता, तीव्रता, सघनता और गहरे पारदर्शी एवं हृदय द्वावक संकेतों 
से! जितने हमारे लोकगीत श्रोतप्रोत हैं, उतने साहित्यिक गीत नहीं । वस्तुतः 
भारतीय लोक गीतों में सुविस्तृत कुटुम्ब कबीलों की एक स्वरता, भारतीयता 
और राष्ट्रीय एकता की मधुर विभुति निहित है। देश और गाँव का इतिहास 
लोक गीतों की अमर कविता की रूपरेखा अंकित करता है। यह कहा जा 
सकता है कि देश का वास्तविक इतिहास, समय की गतिविधि, जाति की 
संस्कृति और प्रतिभा, समाज के संस्कार, उपकरण और आदर्श इन सबका 
अध्ययन लोक गीतों की सहायता से ही किया जा सकता है । 

लोक कथाओं की भाँति ही लोक गीतों के भी श्रनेक वर्ग हैं, जिन्हें हम 
अमुख पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं :--- 

१-- संस्कारों के गीत 

२--उत्सव त्यौहारों के गीत 

३--ऋतुओं के गीत 
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४--ऐतिहा सिक गीत 
५--देनिक' जीवन के गीत 
ये सभी वर्ग हमारे सामाजिक जीवन से सम्बद्ध हैं और सभी सम्मिलित 


रूप से हमारे पूर्ण सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं लेकिन सरलता के 
लोभ से हम प्रत्येक वर्ग पर पृथक-पृथक विचार करेंगे । 


१--संस्कारों के गीत :--संस्कारों के गीत में सोहर, चरूग्रा, पसनी, 
छठी, मुण्डन, जनेऊ, विवाह, गौना, ज्यौनार श्रादि के गीत शाते हैं । इनमें 
सामाजिक दशा, जीवन का आदर्श तथा संस्क्ृतियों, रूढ़ियों और विश्वासों का 
चित्रण रहता है । एक भोजपुरी विवाह गान देखिए, किस प्रकार नहर छोड़ने 
के विचार से कन्या का हृदय चिन्ताग्रस्त हो उठता है-- 


बाबा बाबा गोहरावों बाबा नाहीं जागे 

देत सुनर एक सेंनुर भई ली पराई 

भैया भेथ्रा गोहरावों भैया नहीं बोलें 

देत सुघर एक सेंनुर भयउ' पराई । 

बनवा में फूले ली बेइलिया भ्रतिहि रूप आगरि 
भलिया न हाथ पसारे तू हौसि जा हमार 

जनि छूबा ए माली, जनि छुप श्रर्वाह छुवारि 
श्राधी रात फूलिहें बेइलियाँ त होइबों तोहार । 
जनि छुम्र, ए दुलहां, जनि छूप्र भ्र्बाह कुवारि 
जब मेरे बाबा संकलाए है तब होइबो तोहारि !। 


उपयु क्त गीत में कौमार्य रक्षा का प्रयत्न भी स्पष्ट है, साथ ही “जब भेरे 
बाबा संकलाए हे तब होइबो तोहारि' से' स्पष्ट है कि शादी विवाह की समस्या 
बाबा द्वारा हल की जाएगी। हमारे यहाँ माता पिता द्वारा विवाह सम्बन्ध 
निश्चित करने की प्रथा प्राचीन है श्रौर उसकी स्पष्ट छाप हम इस गीत भें 
पते हैं । 


नारी की पूर्णता मातृत्व में है। यदि विवाह के बाद पर्याप्त काल व्यतीत 
होने पर भी संतान जन्म नहीं लेती तो नारी का सम्मात समाज में कम होने 
लगता है । स्वयं नारी भी अपनी अपुर्णता के लिए दुःखी होने लगती है और 
अपनी अपूर्णाता को पूरंत। में बदलने के लिए देवी देवताशों की मनौतियाँ 
करती है। निम्नलिखित गीत में नारी गंगा से श्रपती कोख भरने की प्रार्थना 
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करती है--- 
गंगा जमुनवा के विचवाँ ते वइया एक तप करइ हो 
गंग! भ्रपती लहर हमैं देतिउ मैं मफधार ड्बित हो 
गंगा तन मोरे सास ससुर दुःख नाहीं नैहरि दूर बसे 
गंगा न मोरे हरि परदेश कोख दु:ख ड्बब हो 
जाहु, तेवइया, घर अपने हम न लहर देवइ हो 
तेवई आज के नवए महनिवाँ होरिल तोरे होइ हैं हो । 
गंगा, गहबर पिश्नरी चढ़उबे होरिल जब होइ है हो 
गंगा, देउ भगीरथ पूत जगत जस गाइब हो ।। 


यह गीत हमारे यहाँ के अन्ध विश्वासों पर पूर्णो प्रकाश डालता है । 
खैर जो भी हो, स्त्री के गर्भ रह जाता है। ननद, भावज, सूत कातते हुए 
शर्ते लगाती हैं। ननद कहती है--भाभी तुम पुत्र जन्मोगी। भाभी प्रसन्न 
होकर उसे' भ्रपने गले की तिलड़ी' देने का वादा करती है। प्रथम मास से लेकर 
नवम्‌ मास तक के लक्षण क्रमश: दृष्टिगोचर होते हैं और भ्रन्तत: पुत्रोत्पन्न 
होता है--गीत इस प्रकार है-- 
ननद भावज दोनों कातें सुत मनरजना । 
तबई कातत बदलई होड़ अहो मतरजना । 
भाभी जो तुम जन्मों पुत्तर हो मतरजना । 
बीबी मैं जो जनम्‌ पुत्तर हो मनतरजना । 
तुमको दूंगी गले की तिलड़ी अहो मनरजना | 
धन को पहला मास जब लागा 
उसके होठ सुखे फल लागा । 
धन को तीजा मास जब लागा 
उसके नीबू नरंगी मन लागा । 
जच्चा प्रसव वेदना से पीड़ित है लेकिन परिवार में इतनी प्रसन्नता व्याप्त 
हो गई है कि किसी को भी जच्चा की वेदता का अधिक ध्यात नहीं । सभी 
चाहते हैं कि वह (जच्चा) शीघ्र शांत हो जाए, अ्रतः स्त्रियाँ गान गाने लगती 
हैं 
हुन हुन का है को लगावे री अभ्रलबेली जच्चा 
उस दित को कर ले री याद अलबैली जच्चा 
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तने बिछाई सुख सेज री श्रलबेली जच्चा 
सासू भी भ्रावे, चरवे धरावे 
चरवे धराव, माँगे नेग री अलबेली जच्चा ! 


साथ ही नवजात शिक्षु के सम्बन्ध में भी नाना प्रकार की कामताए' प्रकट 
करती हैं--- 
बाबा कहके बोलेगा 
दादी कहके बोलेगा 
अम्मी कहके बोलेगा 
खोल बछुड़वा लाला श्रंगना में खेलेगा 
पैरों में पेंजनियाँ लाला छमछम डोलेगा । 
श्र जच्चः को राहत मिलती है। कोई सूख की बात करे तो थोड़ी देर 
के लिए हम दुःख को भूल जाते हैं-यह एक मनोवेज्ञानिक सत्य है। सास, 
जिठानी के बाद 'ननद' आती है और दिए गये श्राश्वासन (गले की तिलड़ी के 
सम्बन्ध में) को पूरा करने के लिए कहती है। भाभी प्यार में लड़ उठती है भौर 
कहती है-- 
जो मैं जानू ननद ऐसी खोंटी 
इसके भैया को मुंह न लगाती 
मुंह जो लगाती बातें न करती 
नैंनों से नैना मिलन नहीं देती हो मनरजना 
'तिलड़ी” न मन से छूटे हो*** 
संस्कारों के गीत अ्रधिकांशत: नारियों के हैं श्रौर नारियों के गीतों में 
केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन की भी पूरी पूरी छठा 
दीख पड़ी है। हमारे लोकगीत अधिकांशत: देश और काल से प्रभावित रहे 
हैं। यही कारण है कि आज “बनते तेरी घोड़ी चते के खेत में! या साले जाइयो 
कहाँ ड्यौढ़ीवान लगाई दूंगी न गाये जाकर “बिन विधा भारत देश बिगाड़ 
रह्यौ, हर हर बिगाढ़ रहौ सुन सजनी । या *दुर कोई गाये, घुनि ये सुनाये, 
आ्राज है दिन सूखदायी, बनती ते श्राजादी पाई । आदि गान उच्चारित होते 
हैं। उपयुक्त उदाहरणों में हमारे जीवन को सही-सही अभिव्यक्ति मित्री है । 
एक गीत भौर देखिए जिसमें लौकिक सौन्दर्य सम्बन्धी नियम को कितनी 
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कुशलता और सरलता के साथ श्रभिव्यक्ति मिली है-- 
देखो जी गोरे रंग पर हर कोई मचलता है 
चकले पर गोरी लोई देख बेलन भी मचलता है । 


एक 'बरनी” देखिए जिसमें शिक्षा प्रसार की बात को अभिव्यक्ति मिली है। 

लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं तो घरवालों के सामने पढ़े लिखे वर खोजने की 
समस्या उठ खड़ी होती है। पढ़े लिखे के लिए “वहेज़'---बड़ी समस्या बन 
जाता है-- 

बरनी हमारी इगलिश पढ़ी है 

इंगलिश पढ़ा वह वर चाहती 

वरनी के बाबा निकले वर ढृढ़न 

बरनी के चाचा निकले वर दृढ़न 

इगलिश पढ़े वर मिलते नहीं हैं 

वरनी हमारी***। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संस्कार गीतों में जीवन की पूर्ण भ्रौर 
ओफल ्रभिव्यक्ति हुई है। यह सच है कि उनमें पारिवारिक चित्र श्रधिक मिलते 
हैं भौर सामाजिक कम, लेकिन, परिवार को समाज से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । 


२--त्यौहार के गीत :--त्यौहार और उत्सवों के गीतों में देवस्थान, 
नवरात्रि, देवी, गनगौर, जन्माष्टमी, रामनवमी, महालक्ष्मी, गंगास्नान, दीवाली, 
होली, दशहरा आदि के गीत श्राते हैं। इन गीतों में भक्तिभाव और उल्लास 
की श्रभिव्यक्ति देखने को मिलती है । गंगा स्नान का एक गीत देखिए... 


धीरे बहो गंगा तें धीरे बहो 

मोरा पिया उतरइ दे पार 

काहेन की तोरी नैया री 

काहे की करूवारि 

कहाँ तेरा नैया खेवेया 

के घत उतरइ पार 

धीरे बहो गंगा तें धीरे बहो 
भौरा पिया उतरह दे पार 
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धर्म कइ मोरी नैया रे 
सत कइ लगी करूवारि 
सैंया मोरा नैया खेवेया रे 
हम धन उतरब पार 
धीरे बहो गंगा***"। 


जैसे गंगा सब समझती हो श्रौर एक स्त्री की प्रार्थता पर विचार कर 
सकती हो । यदि गंगा शांत होकर सब सुत लेती और चुप रहती तो भला क्या 
बात बनती ? लोक-मानस की सामुहिक प्रतिभा द्वारा यह सम्भव हो सका कि 
गंगा भी कुछ कहे । गंगा के प्रश्न भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जेसे स्वयं इस देश 
की संस्कृति ही से प्रदन पूछ रही हो । तभी गंगा के प्रत्येक प्रन्‍तत का उत्तर वह 
देती है श्रौर उसकी भाषा में वस्तुतः इस देश की संस्कृति ही बोलती है । इस 
गीत की प्रशंसा में स्त्र० पं० रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है--“यह गीत जिस 
समय मंद मंद स्वर में गाया जाता है हृदय तरंगित हो उठता है। तभी कवि 
के रचे हुए इस भावपूर्ण गीत की तुलना हिन्दी के उच्च से उच्च कवि की 
कविता से' की जा सकती है ।” 


प्रकृति को श्रपना बनाने और स्वयं प्रकृति का हो जाने की प्रवृत्ति भारतीयों 
में किसी विशेष समय से नही वरन्‌ सदा से है। भारतीयता स्वयं प्रकृति की 
वात्सल्य भरी गोद में फूली फली है। एक भूमर गीत में प्रकृति को व्यापक 
प्रतिमान के रूप में प्रयोग करते हुए एक युवती के मन में उल्लास, निराशा 
और आशा का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है--- 
काहे मनमारे खड़ी गोरी अ्रंगना 
धरती के लंहगा बादरी की चोली 
जोन्हीं के बटन --- 
रूपे के बाजूबन सोने का कंगना 
काहे मन मारे'** 
उपयु क्त गीत में रूप की क्षणभंगुरता तथा पुनंजीवन के दाशनिक सत्य 
को कितनी सरल और सुन्दर श्रभिव्यक्ति मिली है यह सहृदय हृदय संवेद्य है । 
'त करो प्रिय रूप का अभिमान कब्र है धरती कफन है आसमाँ'--जैसे 
श्राधुनिक गीत इसकी जूठन सी जान पढ़ते हैं । 
घरणा पर प्रेम और हिसा पर अहिसा की विजय का नियम चिर प्राचीन 
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है। प्रेम भ्रौर भ्रहिसा हमारे पुनीत और अति प्राचीन श्रादर्श हैं। मुह बोले 
सम्बन्ध को निभाने के लिए मर मिटना हमारी पावन परम्परा है। इन 
सम्बन्धों को निभाने के लिए हर प्रकार के स्वार्थ और सूख का परित्याग कर 
देना भारतीयों का गुण है । 'सुरहिन और सिंह की गाथा में यह सब भाव 
गूथ दिए गए हैं। “गाय” लोक-जीवन की विशेष विभूति है। वैदिक कवियों ने 
जिस हृदय से गाय का अभिनन्दन किया है वह विद्व साहित्य में श्रद्वितीय है । 
लोक कथाश्रों श्रौर लोक गीतों में भी गाय के प्रति कुछ कम श्रात्मेक्य नहीं 
दिखाया गया है। इस गाथां के रूप में बुन्देलखण्ड के 'देवी भजन' को देखिए 
ओर श्रहिसा के विजय गान की परख कीजिए--- 
दिन की ऊंघन, किरन की फूठन 
सुरहिन बन को जाय हो माँ 
इक बन चाली, दुज बन चाली 
निज बन पौँंची जाय हो माँ 
व 9५ 
भ्राओ आओो बछरा पीलो मेरा दुधवा 


सिंधा बचन हार भ्राई हो माँ 

हारे दुधवा न पियों मोरी माता 
चलो तुम्हारे संग हो माँ 

आगे श्रागे बछरा, पीछे पीछे सुरहिन 
दोऊ मिल बन को जाँय हो माँ 
उठ उठ हेरे बन के सिघा 

सुरहिन आज न श्राई हो माँ 
बोल की बाँदी बचन की साँची 
एक से गई दो से श्राई हो माँ 

पले मइयाँ हमई को मरवालो 

पीछे हमारी गाय,हो माँ 

कौत भनेजा, तोय सिख बुध दीन्ही 
कोन लगे गुर कान हो माँ 
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देवी जालपा सिख ब्‌ ध दीन्‍्हीं 
वीर लंगर लगे कान हो, माँ 
जो कजली बन तेरों भतेजा 
छुटक चरों मैंदान हो माँ । 
इस गाथा में वचन बद्धता और उसके निभाने का आदर्श तो प्रस्तुत किया 
ही गया है.साथ ही यह भी विचारणीय है कि जब गाय अपने बच्चे से जाकर 
यह कहती है कि मैं सिह को बचन दे आई हूँ, श्रतः भ्रन्तिम बार तुम मेरा 
दूध पीलो, तब माँ की ही भाँति बछुड़ा भी आदर्श उपस्थित करता है। वह यह 
नहीं कहता कि भ्रब॒ तो तुम चंगुल से बच आई हो अतः जाने की क्‍या 
आ्रावरकता है, वरन्‌ वह तुरंत उसके साथ चल देता है और शेर से रिश्ता 
कायम कर लेता है । इस प्रकार यह गाथा हमारे आदर्श जीवन का प्रत्यन्त 
यथार्थ उज्जवल ग्लौर संब्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करतो है । 
होली के गीत भी उसी वर्ग के अन्तर्गत ग्राते हैं। होली के गीतों का 
प्रसार सबसे अधिक ब्रज में हुआ है । इसका ताल निराला है और इनकी एक 
विशेषता यह भी है कि होली के परम्परागत प्रसंग से हटकर ये जीवन के 
किसी भी चित्र को प्रदर्शित करने की सामंथ्य रखते हैं--- 


खोटो है काम किसान नादान को 

सुख नने रे 

मिलो धूर माटी में 

नहिं मिले बरवासिर रोटी 

जाकी बुरी कमाई खोटी । 

होली गाते समय उल्लास का स्वर फूट पड़ता है। इसीलिए किसान 

तकादे के लिए आये साहुकार को दीन हीन होकर भी फटकार देता है, निद्व॑न्द् 
होकर उत्तर दे देता है-- 

गेहुन में रतुश्रा लगौ 

चनन में लागी सुड़ी 

हरैर में कीटा लगी 

सब भाँति फूटी सुड़ी 

परि गये पथरा 

लरिका बारे परे उधारे 
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तोय परी अपनी अपनी 
पैसा नाँय पास बोहरे 
बेसकि करि आा दावा 
मत देइ दुशआार पे कावा । 


होली की वास्तविक विशेषता श्य गार में उभरती है--- 


कोठे प॑ ठाढ़ी नार 
रू मका सोने का 
जाई लगो चाव गौने को । 


इस प्रकार त्यौहार और उत्सवों के गीतों में भी हमारे सामाजिक जीवन 
की अभिव्यक्ति हुई है । 


३- ऋतुओों के गीत :--- इस वर्ग के अन्तर्गत बारहमासा, सावन, कजरा, 
हिडोला, मल्हार, देवारी, रसिया, फाग, चौताल, चेती आदि गीत भ्ञाते हैं। इन 
गीतों में ऋतु के स्वाभाविक एवं प्राकृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानव 
भावना का सामुहिक प्रकाशन होता है। ये प्रकृति गीत हैं। इनकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि अपनी ही ऋतु विशेष में श्रच्छे लगते हैं, दूधरी ऋतु में 
नहीं । सावन मे फाग और फाल्युन में हिंडोला फीके लगेंगे । अपनी ऋतु में 
ही इसका महत्त्व है । 

प्रियतम प्रवास में है | प्र यसि विरह॒ भोग रही है और ऐसे समय में ही 
वसंत आ जाता है। प्रेयसि की विरहारित और अ्रधिक तीव्र हो जाती है । 
साहित्य और शअ्रध्ययन और देनिक जीवन के श्रनुभव से ज्ञात होता है कि मन 
जब सुखी होता है तो हम सभी ओर हर ही हर्ष देखते हैं | श्रौर जब मन दुखी 
होता है तो वाह्य सभी उपादान जो सुख के समय न केवल सुखी मालुम हो रहे 
थे वरन्‌ मन के सुख को बढ़ा भी रहे थे, दुखी श्रौर उदासीन मालूम होते हैं । 
इस कथन की एक संभावना यह भी है कि प्रकृति के जो उपादान सुख के समय 
हमारे सुख को बढ़ाते हैं, वे ही उपादान दुख के समय हमारे दुख को और भी 
प्रधिक बढ़ा देते हैं॥ एक चेती देखिए--- 

नई भेजे पतिया, 

ञाइल चैत उपपतिया है रामा 
विरही कोयलिया दब्द सुनावे 
कल न पड़े श्रब रतिया हे रामा 
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बेली चमेली फूले बगिया में 
जोबना फूलल मोर अंगिया में हे रामा 
नइ भेजे पतिया ! 
उक्त चैती में नांग्रिका विरह व्वाकुल हो रही है, पर जे5 माह के आते 
ही वह कहती है-- 
श्रायों जेठ असाढ़ बन बोय देरे सियहरा । 
श्रब देखिए एक “'हिडोला' जिसमें परिवार के प्रेम का करुण चित्र प्रस्तुत 
किया गया है-- 
गूलरिया भक भालरी, गूलर रहे गदकार 
भूला से भूलत नागन डस गई 
डस गई उ गली के बीच 
फूला रे भूलत नागत डस गई 
ससुर से' कहियो मोरी विनती 
सास के सात सलाम 
दिल्‍लो ते लाऊ तो को बायगी 
मथुरा ते लाऊ बंद हकीम 
भूला रे भूलत नागन डस गई। 
उक्त 'हिंडोला' में बहु की सधुर और सास के निकट सम्मान की भावना, 
और पति का पत्नी के प्रति. प्रेम स्पष्ट है । 
श्रब सावन के गीत देखिए । यों तो सावन के सभी गीत अत्यन्त लोकप्रिय 
हैं। लेकिन सावन के गीतों में 'मोरा' गीत की स्वर लहरी और भी श्रधिक 
हमारा मन मोह लेती है-- 
भर भादों की मोरा रन अधेरी 
राजा की रानी पानी नीकरी जी 
काहे की गगरी रे मोरा काहे को लेजू 
काहे जडाऊँ धन ई ड्री जी 
सोने की गगरी रे मोरा रेशम लेज 
रतन जड़ाऊं घन की ई डुरी जी 


आगे आगे मोरा चाले पीछे पनिहारि । 
2५ है 
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सोने को मोरा राजा चोरी में जाइ 
बाकी कौ होक मेरे मन बसी जी 


जौ तुम्हें धनियाँ मेरी मोरा की साध 
काठ को मोरा राजा जारि बरि जाइ 
बाकी कौ हौक मेरे मन बसी जी 
छाती प॑ मोर गुदाइगे जी 

छाती कौ मोरा राजा बोले न बोल 
बाकी को होक मेरे मन बसी जी । 


निसंदेह 'मोरा' प्रत्यन्त उच्चकोटि का गीत है। इसके सम्बन्ध में डाक्टर 
सत्येन्द्र ने लिखा है --“'*'**'इस सीधी सी गीत कहानी ने जनमानस में जो 
जीवन की श्रन्त॑व्यापिनी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति की है वह कितनी श्रनुपम है, 
कितनी सहज औौर कार्यादीप्ति से शुन्य एक सहज संवेदना के फल सी । कया 
इसमें सूक्ष्म मनोविश्लेषण नहीं मिलता ? रानी के हृदय में मोर की कुहुक का 
बस जाना श्रौर उसकी प्रतिस्पर्डा का परिमाज॑न मोर को मार कर किया जाता 
और फिर भी भ्रमिट कुहुक का ज्यों का त्यों बने रहना जेसे' कोई दर्शनिक सूर 
हो जिसकी व्याख्या में नरवर यह काया थी उसकी अमर अभिव्यक्ति का चिरन्तन 
सत्य उपस्थित किया जा रहा हो भौर मोरा ने मोर के रूप में ही रहकर तो 
इस कहानी को रूपक की भाँति श्रनेक श्रर्थों से पूर्ण कर दिया है। शब्द 
सौष्ठव इस गीत में नहीं पर आर्केषण कितना श्रधिक है श्रोर विचार शील 
विवेचन के मस्तिष्क के लिए तो इसमें कितनी सामग्री है ।' इसी गीत 
के विषय में श्री देवेन्द्र जी ने लिखा है--'मोरा' में प्रियतम के प्रतीक की 
कल्पना का सूत्र उस युग का स्मरण कराता है, जब भावना की दृष्टि में प्रकृति 
की विशाल और स्तिग्ध मोद का स्पर्श सबसे भ्रधिक महत्त्व रखता था । 
धनगिनत शताब्दियों को लाँघता हुआ मानव यंत्र युग की दहलीज पर खड़ा 
नजर आ्राता है। यंत्र युग की यंत्र संस्कृति में उलभी हुई मानव चेतना 
छटपटाती है, भर अपने श्रतीत का ध्यान करते हुए म नव की आँखों में भ्रमेक 
परिवर्तत फिर जाते है जिनके साथ उसके इतिहास की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं । 
ईर्ष्या ज्यों की त्यों कायम है, श्राज भी नारी को किसी मानव मयूर की शोर 


मानस के कमल--प्रताप-- ३ फरवरी १६४८, 
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आकर्षित देखकर पुरुष के हृदय में ईष्या और प्रतिस्पर्डा की ज्वाला भड़क 
उठती है। 


चन्द्रावली--के गीतों का प्रधान स्वर भी पति पत्नी की पारस्परिक 

सौन्दयय सम्बन्ध को स्पर्श करता है। मध्यकालीन युग से चली श्राने वाली 
सम्मिलित कुट॒म्ब को पद्धति को उस जैसे अ्रनेक गीतों की पृष्ठभूमि में रंग भरने 
का श्रेय प्राप्त है। श्रावश भादों में भूला कूलती हुई कन्याश्रों के सम्मुख 
आ्रनायास ही चन्द्रावली का चित्र उभरने लगता है--- 

सरग उड़न्ती चिरहुली 

लागो सामन मांस 

हमरे बाबल सो नौं कहौ 

अपनी बेटी ए लेइ बुलवाई 

ले डुलिया वीरन चले 

जाइ पहुंचे जीजा दरबार 

भेजो जीजा जी बहनें को जी 

भैया को रांधूगी सैमई जी 

ऊपर बूरो खांड 

सेया को कौंधई जी 

ऊपर रोटी साग 

ले जाओ सारे श्रपनी बहैन जी 

ले भैना वीरन चले 

लागौ सामन मांस । 


८ है 


पानी न पिऊँगी पठान को 
सेजों घहूगी त पाँव 

इतनी सुनि राजा चल दिए 
जारे मुगल के छोहरा 
प्यासी मरे चन्द्रावली 

जैसी राजदुलारी 








१. बेला फूले श्राधी रात--देवेन्द्र सत्यार्थी, पृ० ६०-६१ 
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जिसके भाई न बाप 
ले लोठा मुगल चलो 
तम्बुआ दें लई आग 
हाड़ जरे जैसे लाकड़ी 
केस जरे जैसे घास 
हाय हाय मुगला करे 
ठाढ़ खाइ पछाड़ 

बहू भली चन्द्रावली 
राखी पगड़ी की लाज 
राखी घृघट को लाज 
रानी भली चद्रावली । 

इससे स्पष्ट है कि “चन्द्रावली' यहाँ उन नारियों की प्रतिनिधि है जिन्होंने 
शत्र के पंजे में फसकर भी अपने सत्‌ को आँच न झाने दी | कदाचित यह 
मुगलयुग के आरंभ की ओर संकेत करता है। लोग गीतो में मुगलों की चर्चा 
लोक गीतों के ऐतिहासिक विकास की और संकेत करती है । 

'रसिया' में रस का भरना प्रवाहित होने लगता है यद्यपि कहीं कहीं इस 
रस की गतिविधि मर्यादा का उल्लंघन करने से भी नहीं चुकती । मर्यादा के 
उल्लंघन की बात सुनकर चौकने की आवश्यकता नहीं लोकगीत अपनी मर्यादा 
स्वयं शथिर करता है। रसिया के स्त्रर कभी कभी श्रधिक चंचल हो उठते हैं । 
इन्हें बांधकर रखते का प्रयास लाभप्रद नहीं होगा । हो सकता है कि रसिया 
सुनते समय कुछ संकोच करें, परन्तु यह न भूलना चाहिए कि रसिया की 
विशेषता इसकी सर्वाज्ु सुन्दरता में है। इसके हृदयस्पर्शी स्व॒रों की उठान 
इसकी सुन्दरता को और भी बढ़ा देती है। देनिक जीवन इसका धरातल है। 
कुछ रसियों के प्रथम बोल देखिए--- 

लम्बरदारी में लगायदे बेरी आग परेला ले दे कंचन कौ 
हरे की श्र गिया। जो परे जाय, री लम्बरदार । 


04 2५ ट 
मोटर धीरे हाँक डिराइवर मेरो हाले जोबना । 
>< >< 2८ 


मेरे इन हाँथन की मेंहदी काऊ दिन सुपनौ हुँ जाइगी । 
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अ्रब एक संपूर्ण रसिया देखिए जिसमें यौवन का वर्शांन किया गया है--- 


ज्वानी सरर सरर सर्राबे 
जैसे अंगरेजन कौ राज ! 
जैसे उड़ हवाई जहाज 
काजर दे मैं का करू 

मेरे बेसेई नैेत कटार 

जाते मिल जाय निगाह 
सोइ है जाइ ताबेदार 
उमरि खिंचे पे कोऊ न पूछे 
जुआनी को संसार । 


रसियों में कितनी ही घोर श्गारिक बात क्यों न कही जाय पर उसके 
प्रन्त में कुछ ऐसी दाशंनिकता का पुट रहता है कि रसिकों को 'अ्रइलीलतत्व 
दोष से बचा लेता है। यह रसिया उस समय का ज्ञात होता है जब भारत में 
श्रंग्न जों का राज्य स्थापित हुआ था--और वे नए नए चमत्कार भारत को 
दिखा रहे थे---जनता को भुलावे में डालने के लिए । 


एक 'फाग' में प्रेम की सामाजिकेता का सुन्दर निदर्शन किया गया है 
जो हृष्टव्य है--- 
चाहै कछू हू जाइ 
उमरि भरि मेरी निभाइ देउ बलमा 
नई गोरी, नए बलमा, नई होरी की र्ाँक 
ऐसी होरी दागियो तेरे कुल को न श्रावे दाग 
सम्हरि के यारी करो मेरे बलमा ! 
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प्रीतम प्रीति लगाइ के बसन दूरि नईं जाउ 
बसो हमारी नागरी सो दरसन द॑ दे जाउ 
नजर से ठारे टरी नई मोरे बलमा ! 


उक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि बुदेली जनता के हृदय में रस की मात्रा 
बहुत भ्रधिक है तथा हृदयगत भावों को चुस्त भाषा में व्यक्त करने की सामथ्ये 
उनमें विद्यमान है । 
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४. ऐतिहासिक गीत :--- 
इस वर्ग के अन्तर्गत प्रायः वीरों, प्रेमियों और त्यागियों की उत्तेजक 
भावनाएं ध्वनित हुई हैं। इनमें क्षेत्रीय इतिहास की रेखाए' अधिक उभरीं 
हैं। किसी देश की विस्तुत किन्तु महत्वपूर्ण गाथाएं इनमें वर्णित हैं। इस 
वर्ग में कुछ राष्ट्रीय गीत भी सम्मिलित हो गए हैं । 
बिहार के एक लोकगीत में वीर कुबर सिंह का व्यक्तित्व चित्रित किया 
गया है । जो सन्‌ १८५७ की राज्यक्राँति के प्रसिद्ध व्यक्तियों में सै थे। यह 
गीत स्त्रियाँ बड़ी धुन में गाती हैं-- 
लिखि लिखि पतिया के भेजलिन कु अर्रासह 
ए सुन अमर्रातह माय हो राम 
चमड़ा के टोड़वा दाँत से हो काटे कि 
छत्तरी के धरम नसाय हो राम 
बाबू कु प्ररसिह भ्रौ भाई प्रमरसिह 
दोनों अपने हैं भाई हो राम 
बतिया के कारण से बाबू कु भ्ररािह 
फिरंगो से राढ़ बढ़ाय हो राम 
दानापुर से' जब सजलक हो कस्पु 
कोइलवर में रहे छाया हो राम 
लाख गोला तुहुँ के गनि के भरिहों 
छोड़ बरहसा रोवत बाड़े बाबू कुअरतिह के राज हो राम 
मुखवा पर घर के रूमाल हो राम 
लेली लइया हम तो बूढ़ा हो समय में 
झब कउठन होइहें हवाल हो राम । 
शंकरपुर के राना बेती माधवर्सिह दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने श्रग्नंजों से 
डटकर लोहा लिया था। उनकी प्रशंसा में एक लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ 
हृष्टव्य' हैं--- 
अ्रवध में राना है मरदाना 
नेक न डराना, छीन्ह लीन्हों तोपखाना 
वीर बांधे वीरबाना बैस राना विरम्हाना है । 
सहारनपुर की एक स्त्री 'मेरठ' के बाजार का चित्र उपस्थित करती है। 
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यद्यपि वह अपने पति के भोलेपन के चारों शोर ही गीत की पंक्तियाँ घुमाने 
में समर्थ हो गई है पर इसकी पृष्ठभूमि में विद्रोह सम्बन्धी लूटमार का दृश्य 
स्वयं उभरता चला गया है--- 


लोगों ने लूटे शाल दुगाले 

मेरे प्यारे ने लूटे रूमाल 

मेरठ का सदर बाज़ार है 

मेरे सेया छुट न जाने । 

लोगों ने लूटे प्याली कटोरे 

मेरे प्यारे ने लूटे गिलास 

लोगों ने लूटे गरी छुहारे 

मेरे प्यारे ते लूटे बदाम । 

लोगों ने लूटे मुहर अशर्फो 

भेरे प्यारे ने लूटे छुदाम । 

क्रातिकारी भगतसिह का नाम सुनते ही हम अ्रभिभूत हो जाते हैं भौर 

उसका व्यक्तित्व हमारी दृष्टि के सम्मुख साकार रूप धारण करने लगता है । 
एक लोकगीत में उसकी अ्रन्तिम भ्रभिलाषाए व्यक्त की गई हैं-- 


दुष्ट मु ए मोरे पल पल होत अ्रवार 
क्यों डरो डार गले में फाँसी 
सुधा सूरा स्वर्ग को जाऊ 
धरम राय का बिथा सुनाऊ 
हर में माँग भगत्सह लाऊ' 
भारत हेत हज़ार--- 
ग्रब मेरठ” जनपद के एक लोकगीत में गांधी का चित्र देखिए-- 
तेरे घर में घुस गए चोर 
गाँधी दीवा दिखेयो रे 
तेरे तो भाई गांधी टोपी वाले 
यह टोपवाला कौन ? 
तेरे तो भाई गाँधी लाठी वाले 
ये बंदूक वाला कौन ? 
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हरियाना जनपद का लोकगीत भी गांधी के जयघोष से श्रपरिचित नहीं -- 


घर घर लेडी लंदन रोवी 
गांधी बनों गले को हार 
छुटवत कर दई गवरसेंट 

ग्रब वाके थोथे बाजे हथियार 
बर॑ ततेया जैसे चिपटन लागे 
बेड़ा कौन लगावे पार 
हाहाकार मचो लंदन में 
बाजी नाँय पाँय या लंगोटी वाले से 
हाथ याके सत्याग्रह हथियार 
लंदन कोंपा गाँधी बाबा 

संग में और जवाहरलाल 

श्रब तक तो भारत में मैणा 
मुफ्ता मारा माल 

नियत विरुद्ध होव जो राजा 
वाको ऐसे ही बिगड़े हाल 
नियत विरुद्ध रावण कीन्‍्हीं 
लंका बिछी मोत का जाल 


अब तक इस वर्ग के अन्तर्गत हमने अधिकांशत: देशभक्ति और राष्ट्रीय 
भावना के गीत उद्धत किए हैं, इसका यह श्र्थं कदापि नहीं कि ऐतिहासिक 
गीतों के श्रव्तगंत केवल इसी प्रकार के गीत ग्राते हैं, वरन्‌ प्रेमियों की प्रेम 
कहानियाँ, त्यागियों के त्याग की कथाएँ भी इसी वर्ग के अ्रन्तगंत गिनी जाती 
हैं। चंद्राबल, बेला, भरथरी, हीर रांका, हरदोल, सारंगा-सदावृक्षा श्रादि 
के सम्बन्ध में प्रगरितत लोकगीत सुलभ हैं किन्तु स्थानीय संकोच के काररा 
उन्हें यहाँ न देने का लोभ संवरण करना पड़ रहा है । 
५. सामाजिक या देनिक जीवन के गीत :--- 


पाँचवां और अंतिम वर्ग उन गीतों का है जो हमारे दैनिक जीवन के 
अभिन्न झंग बन गए हैं--नहाते-धोते, खाते-पीते, लीपते-पोतते, चक्‍की 
पीसते, खेत बोते, निराते, काटते, कोल्हु चलाते, जुता बनाते जिन गीतों का 
गाया जाता है । वे इसी वर्ग के श्रग हैं। ये जीवन के श्रायाम को हल्का 
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करने तथा श्रम को बनाने वाले गीत हैं। इनमें प्राय: सामाजिक जीवन की 
विशेषताएं, स्वप्त, उल्लास, निराशा या अ्रत्याचार की अ्रभिव्यक्ति पाई 
जाती है । पहले प्रेम के ही गीतों को लें । हमारे यहाँ प्रेम को अत्यधिक महत्व 
दिया गय। है । प्र म को परोधर्म: कहकर उसे जीवन की सर्वोपरि वस्तु ठहराया 
गया है । एक नेपाली लोक कवि के भाव हृष्टव्य हैं-- 


चम्पा चमेली मोतिय। बेली 

क्या होला इनका बास 

माया को फूल को वासना हेरी 

ई फूल छन जस्तो घास ! 

इसलिए जब दरीर में यौवन का विकास होता है तो युवती प्रहत करने 

लगती है--बेला फुल आधी रात, गजरा के के गले डालू”, श्रौर उसे कोई 
मिल जाता है, वह उप्की प्र मभरी हृष्टि से बिधे जाती है । पनिहारिनों द्वारा 
गाई जाने वाली हिरनी सोर हिरती की निम्न प्रेम कथा इन्हीं दोनों की 
प्रतीत लगती है--- 

छिपा न देखू' पारधी 

लगा न देखू' बान 

मैं तोहि पूछ हे सखी 

किस विधि तजे परान 

जल थोरो प्रीति घनी 

लगा नेह का बान 

तुई पिउ, तुई पिउ, कह मेरे 

इन इस विधि तजे परान । 


प्रेम की दुह्ाई देकर भी यहां संयुक्त प्रेम की स्वतन्त्रता नहीं दी गई है। 

श्रतः प्रेम में उन्‍्मत्त रमणी जब बनाव श्वू गार करती है और उसका प्रेमी 
उसे देखकर मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है तो उस्ते पक्खा फोड़ कर ही 
आना पड़ता है-- 

एक फूल फूले खड़ी दुपहरिया 

दूसर फूल फूल आधी रात हो गोरिया 

फुलवा बिन मैं रसा गरायो 

होदा भरा रस होय 
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बहू को न अश्रच्छा खोना मिला, न पहनने को वस्त्र--केवल मिली सास की डाट 
डपट आशीर्वाद में । परदेशी पति के लौटने का समाचार मिलता है भ्रौर उसके 
आने से पहले ही सास बहु को ज़हरीला पकवान खिलाकर मौत की नींद 
सुला देती है--- 


और दिनों तो सूखी सी टिकिया 
श्राज क्यों दी सास खीर की थाली री 
पहले तो बहू तेरी करी श्रकेले 

आज घर आ्राये तेरा बालम री 

श्रौर दिनों तो खट्टी दही की लस्सी 
आ्राज क्‍यों दिया दृध कटोरा री 

पहले तो थी मेरी बहु ग्रयानी 

श्रब होई तू किसी जोगी री 

गौर दिनों तो टूटी सी खटिया 

झ्राज दिया सास लाल पलंग री 


लेकिन आज बहुएँ सचेत हो गई हैं और विद्रोह करते लगी हैं। एक 
मालवी' लोकगीत देखिए--- 
सभा बाई की सासू रूपड़ ली घूपड़ ली 
अ्रसी दूगा दारी के चमचा की चमचा की 
काम कराऊगा तड़का की तड़का की 
मैं बेदुं गा गादी पे, गादी पें 
उने बिठाऊगा खुटी पे, खुठी पे । 
लोक गीतों में पशुओं को बेचने खरीदने के गीत भी मिल' जाते हैं। पति 
अपनी भैंस बेचना चाहता है परन्तु पत्ती मना करती है क्योंकि बच्चे मद्ठा के 
लिए तरस जाएं गे--- 
मत बेचे बालम भेंसिया 
लइके मही कु जाए गे 
साग तरकारी न होयगेगी 
मीड़ रोटी प्रेम सो खायेंगे 


भूख झौर निर्धनता का संकेत कितनी सरलता से व्यक्त किया गया है। 
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िर्धनता के अनेक संकेत लोक गीतों में मिलते हैं--- 


भूखे भजन न होय गुपाला 
धरि लेउ अपनी कण्ठी माला ! 
यही भावना एक प्रसिद्ध लोकोक्ति में दृष्टव्य है--- 
भुखिया के मारे बिरहा बिसरिगा 
भूल गई कजरी कबीर 
देखिक गोरीक मोहनी सुरतिया 
अब उठे न करेजवा मा पीर ! 
यह दीनता और निधंनता भ्रष्टाचार बढ़ाने में बहुत सहायक हुई है। 
इसीलिए बुन्देलखण्ड की एक नव-यौवन नारी एक लोकगीत में व्यंग्य करती 
दिखाई देती है--- 
गेहूँ हते सो हो गए, भुस ले गई श्र दबार 
ठोटे में ठलवा गए, बाढ़ी में खगबार 
जरी बातें में लिखि लौ दोऊ जोबना । 
निर्धनता से ऊबकर न जाने कितनों ने ग्राम छोड़ दिए--- 
थारी बेचे, लोढा बेचे और गले का हार रे 
इतना में पुजे नाहीं, जीओ घबराय मारयाँ 
ए मण्डला जीला में कठिन जीना हाय रे । 


लेकिन आज बहुओ्नों की भाँति ही कृषक भी सचेत हो गया है और वह 
भी गुपचुप मोर्चा बनाता है। परस्पर विचार विमर्श का चित्र देखिए--- 


धीरे बता, धीरे बता कोई सुनि लेहै, धीरे बता 

गाँव का कुतवाल सुनने न पावे 

तेरी मेरी रिपो्ट कर देहै, धीरे बता***+४४*** 

माल गुजारा सुनन न पावे 
तेरी मेरी पंचेत कर द॑ है 
सियोनी के साहब सुनन न पार्वे 
तेरी मेरी जेल करि देहै---धीरे बता ! 

चार-विमर्श के बाद वह अपने भ्रधिकार की बात भी करता है--- 

कैसे करें समभौनी 
कीठी उठाइन, अभ्रटारी उठाइन 
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काटे पोत कोठानी 
थनक-थनक नाचे पतुरिया 
काटे पोत नचौनी 


बठा चोर महल के भीतर 
पति कद चोरोनी । 
केसे करें समझोनी ! 


उपयु क्त मोटे श्रक्षरों की पंक्तियों में प्‌ जीपतियों से कहा गया है कि तुमने 

अपने घर में चोर (अंग्रेज) घुसा लिया है। वह माल ढो रहा है श्रौर उसकी 
पूति तुम हमसे करते हो। ऐसे गीत की मूल भावना आज के बढ़ते हुए करों के 
संकेत में भी है । इससे स्पष्ट है कि श्राज किसान जाग चुका है लेकिन प्रभी 
कुछ किसान और मजदुर ऐ से भ॑ हैं जो सचेत नहीं हैं । उन्हें सचेत करता 
हुआ एक लोक कवि कहता है--- 

हमरे फूटे ही कमंवा लिखी दिए ना 

गरमी का कनबा सहे, सही पनिया बरसात हो 

ले हर खेतवा पे जाय पड़े ना 

जाउर काँपी कांपी खेतवा सेंची पड़े ना 

इतनी कमइया पर पेट भर दनवा नाहीं मिले ना 

तन ढाँकने की ओढ़नवा अ्रब तो नाहीं मिले ना 


2५ 2५ 3 
मिलन श्राप अपिया मनवा विपता दूरी दूरी करेना। 


श्रमिक का श्रम पुर्ण जीवन गीतों से सराबोर रहता है। बोते, निराते 
और खेत काटते समय वह गाता है । सुख में भी वह गाता है, और दुःख में 
भी । टिड्डी श्राने पर फसल नष्ट हो जांती है पर कृषक वधू गाती है-- 


टीडी खाइ गई बन को पत्ता, मेरो बलम गयो कलकत्ता 
टीडी आई जोर जुलुम सों, घर में रह्यो न लत्ता 
लोग लुगाई देखन लागे, ऊपर चढ़ि के श्रद्टा 
रोटी पानी कछू न कीन्हीं भूलि गई सब रस्ता । 
टीडी खाई'*********** | 


एक और किसान उच्चवर्ग के लोगों को “वोट” दे चुकने पर प्रायश्चित 
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करता है--- 
छोटी कौंसिल के होते जो पंच किसान 
होते पंच. किसान ये बाबू कौंसिल ग्रन्दर जाते क्‍यों ? 
सीट हमारी पर कर कब्जा बैठे पान चबाते क्‍यों ? 
दूसरी शोर चुने गए प्रतिनिधि (एम० एल० ए०) की भावज आाननन्‍्द- 
विभोर होकर अ्रपनी स्थिति एक सखी को (जो एक काँग्रेस नेता की ही पत्नी 
है) बता रही है-- 
एम० एल० ए० बनि आयो री हमारो देवरिया 
हार जीत की ईसुर जाने परे गले में हार 
उछरत कूदत चढ़ी कार मोटर मैं आयो री 
घर में भूजी भांग न पर लखनऊ में बिस्कुट खाय 
सड़ी भोंपड़ी के क्रुठौर प॑ भ्रब बंगला मनन्‍नाय 
पास परौसी कहें गधा हाथी बनि आयी री 
नाल ठुकी मेंढ़क के फींगुर बकुचा लायौ री 
साँची कहाँ बिलग' मती मानो एक अ्रचम्भा मोय 
वोट परे चाहे काहू के जीत इन्हीं की होय 
काँगरेस ने ऐसी जादू इन्हें सिखायो री 
हमारो देवरिया '******** | 


एक सखी की स्थिति सुतकर दूसरी से भी न रहा गया और वह अपने 
पति के ठाठ सुनाने लगी-- 


टेढ़ी दुपिया लगावें, कुरता खादी के सिवा 
सखि मौज उड़ावें हो हमारे बलमा । 

मेरे घर तो हूं गयो बहिन राम को राज 

चूत चक्की में पिसाबें, नौकर लड़िका खिलावें 
काँगरेस के नाम पे कबहूं न काटी जेल 

जैल गये सो सड़ रहे हैं कमंन को खेल 
कॉगरेस के राज में रहे सुरग सौ भोग 

साँफ सकारे घेरि के कर्राह खुशामद लोग 
पुरिखा भूखत मरि गए मिले न रोटी साग 

वै दिन सुपने है गए भ्रब खुले हमारे भाग 
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लोग भूखे चिल्लावें हम रबड़ी उड़ावें 
बंशी चैन की वचाव हो हमारे बलमा ! 

उपयु क्त दोनों गीतों में 'भावज” और पत्नी ने अपनी-अपनी स्थिति का 
स्पष्टीकरण किया है । लेकिन दोनों ही लोकगीतों में जो व्यंग व्याप्त है वह 
उस स्पष्टीकरण के सर पर चढ़कर बोल' रहा है। यदि इस प्रकार के व्यंग हम 
किसी कवि की रचना में खोजना चाहें तो हमें निराश ही होना पड़ेगा। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में नेताओं की क्या दशा है ? नेता, शब्द “लेता' 
में बदल गया है, कौश्ना 'हंस' बन गए हैं, गधा शेर की खाल श्रोढ़ रहा है, 
ईमानदारी अपने भाग्य पर रो रही है और उसो का चित्रण उक्त दोनों ही 
गीतों में व्यंग का पुट देते हुए किया गया है । 

प्राय: इन्हीं पाँच वर्गों के श्रन्तगेंत हमारे सभी लोकगीत आ जाते हैं । 
बसे लोक गीतों का भण्डार इतना व्यापक है कि पूरा-पूरा वर्गीकरण असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य है। उसकी विविधता का धुधघला सा आभास इन्हीं 
गीतों की बानगी से हो जाता है। इनमें वातावरण और विषय की विविधता 
के साथ-साथ तीज भावनाश्रों की सरल श्र सरस अभिव्यक्ति और प्रयासहीन 
काव्य की छटा भी दिखाई देती है । यही कारण है कि हमारे कविजन, लोक 
गीतों से प्र रणा लेते रहे हैं। भारत के विभिन्‍न जनपदों में गुजने वाले लोक 
गीत प्रगतिशील कविता की आभा बनकर सामने झाए हैं । जनपदीय दब्दावली 
का सहारा लेकर केदारनाथ श्रग्नवाल, शिवमंगल' सिंह 'सुमन, नाग्राजु न, 
त्रिलोचन पाण्डे, डा० रामविलास शर्मा, महेन्द्र भटनागर--श्रादि ने मानवीय 
संवेदना का बड़ा सीधा आयतीकरण किया है। उपयुक्त रचनाश्रों में लोक 
प्रचलित शब्दों का बड़ा ही सुन्दर प्रयोग हुआ है । टेढ़े शब्दों के मध्यम से नई 
सामाजिक चेतना के विकासशील रूपों का इतना स्कूतिप्रद उभार रूढ 
साहित्यिक शब्दों से नहीं प्रकट होता । लोक भाषा के ठंढेपन में ही वह शक्ति 
है, जिसके सहारे जनवादी कवियों ने अपनी जाति भावना और मानवता की 
स्वाधीनता को स्वर दिया है'***** “मानना होगा कि हिन्दी के जनवादी काव्य 
साहित्य के बिरवबे के लिए लोक साहित्य की प्राणधारा एक महत्वपुर्ण जीवन 
दक्ति है जिससे प्रेरणा और जीवन ग्रहण कर नए-तए आरक्त बीज उकसि और 
उभर रहे हैं ।' 
- १, प्रमततिशील कविता पर लोक : लोक साहित्य का' प्रभाव--मुरली मनोहर प्रसाद 
सिंह; 'तयापथ' अ्रगस्त १६९५६ पृ० ६४२ 


२०० आधुनिक हिन्दी साहित्य : विश्लेषण और प्रकर्ष 


लोक साहित्य को हम मौखिक परम्परा को जीवित रखने वाली शक्ति कह 
सकते हैं ।““********* लोक साहित्य की प्रयोगशाला में बराबर नए-नए प्रयोग 
हुआ करते हैं ।” प्रत्येक प्रयोग की स्तर लिपि पृथक होती है। प्रत्येक प्रयोग 
का सांस्कृतिक मुल्य न्यूनाघिक होता है, पर प्रत्येक प्रयोग न केवल राष्ट्र की 
एकता का प्रतीक होता है, वरन्‌ इन प्रयोगों में प्राचीव और नवीन के 
विलीनीकरण भ्रौर एकीकरण के बहुमूल्य प्रयास भी निहित रहते हैं । 

वस्तुत: हमारे लिखित साहित्य के अनुरूप ही हमारा लोक-साहित्य भी 
समृद्ध है। उनमें जीवन के हर एक पहलू के स्वस्थ चित्र अंकित किए गए हैं; 
यह हम देख ही चुके हैं । 

डॉ० भगीरथ मिश्र ने लोक साहित्य के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है--- 
“हमारा लोक साहित्य अत्यन्त समृद्ध है। जितना हमारा लिखित साहित्य 
व्यापक श्रौर विस्तृत है उतना ही हमारा लोक साहित्य भी समृद्ध है। यह 
लोक साहित्य हमारी जातीय, सांस्कृतिक एवं साहित्यक समृद्धि की प्रवाहमान 
धारा का ज्वलन्त प्रमाण है । साथ ही वह हमारी बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति 
भी है ।”' लोक-साहित्य में सामाजिक जीवन के ये तत्व आज भी पाये 
जाते हैं । 


१. धीरे बहो गंगा--देवेन्द्र सत्यार्थी--पु० १७५ 
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